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आज प्ृथ्नीसें भयावह उथल-पुथज्ञ मच रहा है। इतना ही 
नहीं हे कि कई बलवान राष्ट्र एक दूसरेसे लड़ रहे हैं भौर शेप 
भी खम्भवतः युद्धकी परिधिमें आनेवाले हैं, परन्तु जहाँ लड़ाई 
नहीं है बहों भी भौतर-भीतर ज्वालामुखी दहक रहा है। पजी 
वबादने साम्राज्यवादका प्रसव किया। अपने देशमें और अपने 
देशऊे बाहर ज्ञो दूधरोंका जितना ही शोषण कर खकता हे बह 
उतनी ही प्रतिष्ठा पाठा है। धर्म्म, विज्ञान, दशंन, वाडममय, 
कला--वह सब बातें जो मानब संस्कृतिकी अमूल्य सन्तति हैं, 
जिन्होंने अपने तेजसे सभ्यताके इतिद्वासके काले घब्बोंको ढक 
दिया है-लक्ष्मीपुत्रोंके दवोरोंकी शोमा बढ़ानेके उपकरण हैं। 
जिनके हाथोंमें राजसब्वालनका पवित्र दायित्व हे, बह वासनाके 
दास हो रहे हैं। एक ओर लोकतन्त्र देशोंमें यद्द अन्धेर मच 
रहा है, दूसरी ओर अधिनायक तन्‍्त्र कायम हो रहे हैं। लोगों 
की स्व्॒तन्त्रता छिन गयी और कोई पिर उठानेका साहस नहीं 
करता । प्रचारके साधनसे जनताकों यही सममाते हैं. कि स्व॒तन्त्रता 
छिन ज्ानेमें ही उधका कल्याण 
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इसके दो-तीन परिणाम देख पड़ते हैं। एक ओर तो उन 
लोगेमें जो नेतृत्व ले सकते थे , उदाखीनता, अकरम्मण्यता बढ़ती 
जाती है। वह ऐसा अनुभव करते हैं कि हाथ-पेर चलाना व्यर्थ 
है। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, प्रज्ाके अधिकार, लोकमत आदि 
शब्द निरथंक हैं, इनका उच्चारण करके अपना जी दुखाना पागक्ष- 
पन हे | खाना-पीना; मनोविनोद करना ओर चुपक्ेसे मर जाना- 
बस जीवनका यही क्द्य है । दूसरी ओर सामान्य जनता एक 
व्यक्त अशान्तिकी शिकार हो रही है। उसको भोतिक आवश्य- 
कताए चाहे पुरी भी हो जाती द्वों पर उसके चित्तमे किसी चॉज़- 
की भूख बनी रहती है। यह चीज क्‍या है इसे वह स्वयंभ्नहीं 
ससमभ पाती । वह असन्तुष्ट हे पर क्‍या चाहती है यह बतल्ञा 
नहीं सकती । उसे इसका पता नहीं है कि स्वतन्त्रताके अभाषतमें 
मनुष्यको आत्मा अतृप्त रहती है, क्‍योंकि स्वाधनता उसका 
स्वभाव, उसका स्वरूप हे । 

आज भारत स्वराज्यके प्रश्नपर बिचार कर रहा है। उसने 
राजनीतिक स्वातन्ज्य प्राम करनेका संकल्प कर लिया है आर 
ऐसी आशा है कि अनक विघ्नवाधाओंके होते हुए भी उसको 
अपने लक्ष्यक्ी प्राप्तिमें शीघ्र ही सफलता होगी। यहाँ भी किसी 
न किसी प्रकारका अपना शज्ञ स्थापित होगा | 

उस राजमें शासनव्यवस्था तो चाहे जेपी हो, पर यह तो 
आशा करनी ही चाहिये कि उसक। रवरूप लोकतन्त्रात्मक होगा । 
परन्तु उन भूलोंसे तो बचना ही चाहिटे जो पाश्वात्य और उनके 
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अनुयायी प्राच्य देशोंके जोबनक्ो दू भर किये हुए हैं | राज़ क्‍या 
है, राज़का उद्द श्य क्या है, व्यक्तिक्ला राजमें स्थान क्या है, उसके 
अधिकार क्या हैं, इन बातोंको जाननेसे ही इन भूलोंसे बचना 
हो सकता है। यह खमस्या केवल व्यावहारिक ढद्भसे नहीं 
सुलभ खकती । इसकी तहमें कई आध्यात्मिक तत्व हैं। उनके 
सम्रमे बिना इस विषयकी यूरो विवेचना नहीं दो खकती। जो 
लोग 'दशेन' के नामस्रे भागते हैं उनको भी अपनी बुद्धिपर 
थोड़ासा जोर देना चाहिये । 

मैंने इस पुस्तकमें सभी मुख्य प्रचलित विचारोंका दिग्दर्शन 
कराझा है और फिर यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि कोनसा 
छिद्धान्त समीचीन है। यह समीचीन श्विद्धान्त मैरी सम्मतिमें 
उन दाशनिक विचारोंपर खड़ा है, जिनको मानव समाजके सामने 
पहिल्ले पहल रखनेका श्रेय भारतके ऋषिमुनियों ओर उनका 
परम्परा पर चलनेवाले तपस्वी विद्वानोंको प्राप्त हैं। सम्भव हे 
कि पहिले कभी किस्तीने इख विपयपर उस प्रकार विचार नहीं 
किया जैसे मेंने किया है। स्यात्‌ इसकी आवश्यकता न पड़ी 
होगी । मुझको तो अपने सामने वह खेकढ़ों वर्णका इतिहाख-- 
वह लाखों मनुष्योंकी बाह्य झोर अन्तर्तेदूना, स्वतन्त्रताको 
कुचलने के वह प्रयत्न, स्वाधीनताके नामपर बह अपनी अ्हु- 
तियाँ, जनताको सतानेके लिये धम्म ओर दर्शनका वह तोड़- 
मरोड़--रखना था जो प्राचीनकालके ; विद्वानोंके समयस्े अब 
तक बीता दे । इसलिये जे बात उन्होंने सूत्ररूपश्ले कष्ट दी थी 
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उसकी लम्बी व्याख्या करनी पड़ती है। व्याख्या भी ऐसी होनी 
चाहिये जो इस समयकोी परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर को 
गयी हो, अन्यथा उसखे आजकलके समाजको कोई लाभ 
नहोगा। 

में नहीं कद्दू सकता कि इस प्रयासखमें मुकको कहाँतक सफ- 
लता मिली हे । यदि में क्ञोगोंका ध्यान इस आवश्यक विषयकी 
ओर खींच सकू तो भी अपनेको कृतकृत्य मानू गा। मेरा ऐसा 
टढ़ विश्वास है कि वेदान्तमूलक आध्यात्मिक सिद्धान्त और 
समाजवादके प्रवर्तक आचाय्योके विचारोंके समन्वयमें ही जगत्‌- 
का कल्याण है ओर यह समन्वय पूर्णतया सम्भव है। भारशने 
पहिले भी संस्कृतिके क्षेत्रमें गुरुपदकों सुशोभित किया है। ऐसी 
आशा क्‍यों न की ज|य कि वह आगे भी ऐसा करेगा ९ 

जबतक राजव्यवस्था ठीक नहीं होती, जबतक शासक 
ओर शासित अपने-अपने धम्मको पहिचानकर उसका पालन 
नहीं करते, तबतक सच्चा सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता। 
सुचारु रूपस्ले परिचालित राज़ ही वह वातावरण प्रदान करता 
है, जिसमें व्यक्ति अपने बन्धनोंसे छुटकारा पाकर आत्मचिन्तन 
कर सकता दे । इसौलिये विरक्त साधुओंको भी राजव्यवस्थाकी 
ओर ध्यान देना पड़ता हैे। सामान्य ग्रहस्थ तो, जिनको नाग- 
रिक रूपसे राजके सख्वालनके अल्लै-बुरे परिणाम भोगने हैं, 
इस ओर उपेक्षा नहीं द्वी कर सकते | आज तो ऐसा प्रतीत दो 
रहा है कि स्वाधीनताका सूर्य्य अस्त हो जायगा। कई देशोंमें 
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उसकी किरण देख ही नहीं पड़तीं, दूखरोंमें भी उसका प्रकाश 
क्षीण पड़ता जा रहा है । ऐसे समयमें उन सब लोगोंका, जो 
मनुष्यको ममुष्यके रूपमें देखना चाहते हैं, यह कर्तव्य द्वो जाता 
है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और खम्यता ओर संस्क्ृतिको 
लुप्त हो नेखे बचा लें । 


ज्ञाक्षिपादेवी, काशी 6 न्द 
२० चेत्र (स्रौर १६६६ 32 3308 
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गये हैं। ऐसा करनेकी अनुमति देनेके लिये में उसके प्रकाशक 
श्री काशी विद्यापीठका ऋणी हूं । 
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व्याक्त और राज 


विषयमुख 

व्यक्ति हर राजका सम्बन्ध उतना ही पुराना है जितना कि 
व्यक्ति श्रोर राजका अखितल् | सम्बन्धक्ा स्वरूप कैसा हो इस 
विपयमें समय-समय पर सिद्धान्त ओर सम्मतिसें उल्नट-फेर 
होता रह। है। व्यवहार और उस समयके प्रचलित सिद्धान्तमें 
यहुधा अन्तर देखा गया है । परन्तु ऐसा कोई भी ऐतिद्वाश्िक 
समय नहीं मिलता जब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राजके 
अन्तर्गत न रहा हो अथात किसी न किसी राजसे क्रिसी न 
किस्री प्रकार सम्बद्ध न रहा हो । इस व्यापक कथनके कुछ अप- 
बाद भी रहे हैं ओर हैं | जो लोग अपनी इच्छासे दूसरे मनुष्यों 
को छोड़कर जंगल पहाड़में तपश्चाइयां या फिसी अन्य इद्दश्यसते 
चले ज्ञाते हैं उनको उस राजसे सम्पद्ध गिनना, जिसकी भोगो- 
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लिक स्रीमाके भीतर उनका निवासस्थान हे, निरथंक है। परन्तु 
हम ऐसे लोगोंको असाधारण मानते हैं, इनकी संख्या कभी भी 
अधिक नहीं हुईं। सामान्यतः तो जो मनुष्य किसी विवशताके 
कारण दूसरे मनुष्योंसे अलग पड़ जाठा है वह फिर समाजका 
अद्भ बनना चाहता है, जबतक उसकी यद्द इच्छा पूरी नहीं 
होती तबतक व्याकुल रहता है। वह जानता है कि वह जिस 
समाजमें जा मिलेगा वह किसी न किसी राजक अवयव होगा, 
अतः अप्रत्यक्तरूपसे बह किसी न किसी राजका 'नागशिक), 
किसी न किसी राजसे सम्बद्ध व्यक्ति, बनना चाहता है। जो 
पागल हे. जिसव। मरितष्क काम नहीं करता, या जिसकी बुद्धि 
अमी उद्बुद्ध नहीं हुईं, उसको छोड़कर सभी, यहाँतक कि चोर 
ओर खूनी भी, अपनेको किसी राजसे बँधा पाते हैं और इस 
बॉबनेवाली डोरको काटनेका प्रयत्न नहीं करते पाये ज्ञाते। जो 
लोग कानून तोड़कर जेलोंमें बन्द होते हैं। वह कुछ बन्धनोंको 
भक्कै दह्वी नापरन्द करते हों, किसी तात्कालिक आवशमें आकर 
कोई उद्ण्डता कर बेठ हों, पर वह भी यह नहीं चाहते कि जिन 
स्वत्वोंकी वह अपना समभते हैं उनका अपहरण दो | व्ह क्‍या 
चाहते हैं इसको ठीक-ठीक न कह सकते द्वां पर उनकी भी 
हादिक इच्छा यहीं रहती है कि वह सुधरे हुए राजके अंग हो 
कर रह सके। ध्यतः जो लोग देखनमें अपवाद ज्ञान पड़ते हैं 
वह भी वस्तुतः इस व्यापक नियमके बाहर नहीं हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छासे राजसे सम्बद्ध है। यह बात बबर ओर 
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सभ्य, सभी प्रकारके मनुष्योंमें पायी जाती दे । 

जो नियम इतना व्यापक है उस्रका कोई न कोई व्यापक 
आधार भी होगा, जिसकी जड़ मनुष्यकी प्रकृति ओर उसके 
जीवनकी आवश्यक परिस्थितियोंम द्वोगी मनुष्यके सम्बन्धमें 
ऐसा कहा जाता है कि वह एकाकी रह नहीं सकता। इसका 
अथे यह है कि एकाकी रहनेसे मनुष्यका जीवन अपूर्णो रहता 

उसकी बुद्धिका, उसको छिपी मानस शक्तियोंका, विकांस 
अकेलेमें नहीं हो सकता। राग, ह ष, दया, इष्यो, स्पधो, क्रोध, 
त्याग, ममता, अपना, पराया, यह सब भाव एकान्तमें उदय 
नहीं हशे सकते और इनके उदय हुए बिना चरित्र खिलता नहीं ! 
भावोंके संघर्पसे ही मनुष्य उन्नति करता है। जद्दाँ कई मनुष्य 
होगे वहीं समाज होगा ओर जहाँ समाज होगा वहीं नियंत्रण 
होगा। निमंत्रण दी राजक्रा मुल है। जो विपथगामी होगा, 
अथोत्‌ जो समाजमें प्रचलित दस्तूरोंके विरुद्ध आचरण करेगा या 
करना चाद्देगा, उसको दण्ड देना होगा, रोकना होगा। दो भग- 
डुनेबालोंमें कभी-कभी निणय भी करना होंगा । यदि खब लोग 
पूणुतया मनमाने रहने लगें तो मात्स्यन्यायसे समाज नष्ट हो 
जाय ओर सबकी उन्नति, जो साथ रह कर ही हो सकती है, 
बन्द हो जाय। इसी प्रकार कभी-कभी दो खमाजों, मनुष्योंकी 
दो टुकड़ियोमें, मछली मारनेकी जगह, गाय, भेड़, बकरी चराने 
को जगह, €बेरा भूमि इत्यादिकँ लिये विवाद हो सकता है। 
यह विवाद या तो बात-चीतसे तय होगा या लड़कर। दोनों 
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अवस्थाझोंमें संघचटनको, किसी न किसी प्रद्ारकी राजसत्ताको 
आवश्यकता होगी। तात्परय यह है कि राजकी सत्ताके बिना 
मनुष्य अपूण और अविकसित रहता ओर अपनी रक्षामें अस- 
मथ होता । इस्रका परिणाम यह होता कि या तो मनुष्य जाति 
नष्ट हो जाती या मनुष्य मनुष्य न वन पाता और शेर-भालूको 
भाँति जंगली पशुमात्र रह जाता | राज ओर व्यक्तिक्रे सम्बन्धको 
तहमें यही बात है। इस प्रवृत्तिका यह परिणाम होगा कि जहां 
कहीं मनुष्य होंगे, चाहे बहुतसे मनुष्य एक नय्रे टापू पर छोड़ 
दिये जाय॑, वहाँ राज भी होगा । क्‍ 

आरम्भमें राजफा जो रूप होगा उसे 'पुलिप्तराज” कह खकते 
हैं। न केवल जंगली देशोंमें वरन्‌ सभ्य देशोंमें भी बहुत 
दिनवांतक राजका न्यूनाधिक यही खरूप था। शास्रनपद्ध तियाँ 
विभिन्न प्रकारकी थीं, पर राज़्का जो घमं था, वह ज्ञो कृतंव्य- 
पालन करता था, वह वहीं या ज्ो संत्षेपमें पुलिसका काम 
है। लोगोंको आपसर्म लड़ पड़नेसे रोकना, यदि लड़ ही 
पढ़ें तो छुड़ा देना,जो समाजके प्रचणित दस्तूरोंकी तोड़नेका 
विचार रखता हो उसे रोकना, जो न रोका जा सके उसे 
पकड़कर दण्ड देना ताकि वह भी सँभमल जाय ओर ऐसा काम 
न कर सके ओर दूसरे भी डरकर रुक जायें। यह राजका 
मुख्य काम था। एक ओर काम था। यदि कुछ लोग लड़ना 
न चाहें ओर उनमें किसी बांतंपर विवाद हो जाय तो पक्ष- 
पात किये बिना उनका भागड़ा चुका देना । यह तो भीतरकी 
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बात हुई। अपनी खत्रीमाके बाहर भी राजका काम पुलिसका 
ही था। उसे इसलिये सतक रहना पड़ता था कि कोई दूखरा 
राज आक्रमण न कर दे। राजकी ख्रारी शक्ति इन्हीं कार्मोमें 
लगती थी। बह जो कुछ करता था वह घूम फिरकर इन्हीं 
उदइ श्योंकी सिद्धिके लिये होता था | उसके गुण-दोप इन्हीं उद्देश्योंके 
कारण उत्पन्न होते थे। उसकी रूफलता असफन्ताकी नाप 
इन उददं श्योंकी पूर्तिसे ही होती थी। ऐसी अबस्थामें व्यक्तिकी 
परिस्थिति भी सीधी थी । राज़ उसके लिये थोड़ा काम करता था 
ओर उससे थोड़ा काम लैता था। एक संकुचित क्षेत्रके बाहर 
राज़ उससे*न तो यह पूछता था कि तुम क्या करते हो, न उसके 
कासमें साधक या बाघक बननेका प्रयत्न करता था| दोनों ओोरसे 
एक सीधा सममोता-सा था। इस दशाममें अपना कतेव्य ओर 
अधिकार सममना सुगम था । 

पर अब वह अवस्था नहीं रही | आज राजके कास्येक्षेत्रका 
विस्तार बहुत बढ़ गया है| राज अपने पुराने कतेव्योंको भूला 
नहीं है । आज भी वह लड़ाई दंगेको रोकता है, कानून तोड़ने 
बालोंको सज्ञा देता हे, लोगोंके दीवानी फोजदारी मगड़ोंको 
निपटाता है। इतना द्वी नहीं, उसका न्‍्यायविभाग स्वयं उसके 
विरुद्ध निणय देता है। राज मुद्द द्वी नहीं, मुद्राइलेह भी बनाया 
जाता है । न्‍्यायालयोंको किसी किसी अबस्थामें यह भी निर्णय 
करनेका अवसर मिलता है कि ज्ञिस कानूनके अनुसार मुकदमा 
चल रहा हे उसे बनानेका राजको अधिकार था भी या नहीं । 
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आजसे सो वर्ष पदिले यह बात प्रायः असम्भव थी | उस समय 
यदि राजपर कोई रोक थी .तो बह धम्मंशाश्र क्री । कानूनके बेघ 
अवैध या यों कहिये कि उचित अनुचित होनेकी अन्तिम कस्रौटी 
इेश्बर प्रेरित आम्नाय ही-चाहे सम्प्रदाय विशेषमें उसका कुछ 
भी नास हो -हो सहता था । पर केवल न्यायके सम्बन्धमें राज के 
कारय्यक्षेत्रका विस्तार नहीं बढ़ा है। श्ाज्ञ शिक्षापर भी राजका 
नाधिक नियंत्रण है, राज रुपया देता है, राज ही निश्चय करता 
है कि भावी नागरिक॒कों किस ढंगकी शिक्षा दी ज्ञाय, शिक्षकोंकी 
नियुक्तिशी भी देखरेव राज करता है। राज अस्पताल बनवाता हैं; 
सड़क बनवाता है, तार, डाक, रल, बेतारका प्रबंध' करता हैं; 
राज़ भोग्योगिक शिक्षा दिलवाता हे, उद्योग ओर व्यवसायक 
लिये साधन प्रस्तुत करता है, कच्चे माल ओर बाज़ारोंकी 
खोजमें विदेशोपर कब्जा करता हे. दूसरे देशोंश्वे लड़ाइयाँ मोत्त 
जता हे, स्वयं व्यवसाय करता है; थिएटर, सिनेमा, रेडियो 
सावजनिक उद्यान आदिके द्वारा मनोरंजनक्री सामग्री इकट्टी 
करता है; मालिक ओर नोऋर, जमीनदार ओर किसान, पू'जीपति 
ओर मजदूरके वीचमें पंच बनता दे; वस्तुओंकी दर ओर 
मकानके किरायेकी तय करता है; पूजा-पाठ तकमें पूरी स्वच्छ- 
न्दता नहीं रहने देता | यदि देखा जाय तो आज्ञ जीवनका 
ऐसा स्थात्‌ ही काइ अंश द्वोगा जिसपर राजका कुछ न कुछ 
दखल न हो । 
परन्तु आजका व्यक्ति भी पहिले जेसरा खीधा खादा व्यक्ति 
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नहीं है । यह ठीक है क्रि वह झछब भी उन्हीं मानस विकारोंसखे, 
उन्हीं राग ठेष, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ आदि मनोभावोंसे 
प्रेरित होता है जो उसके पृवज्नोंके प्रेरे थे। पर अब जीवन 
उतना सरल नहीं रह गया। वह अब भी अपने पड़ोश्वियों 
ओर विदेशियोंके आक्रमणोंसे बचना चाहता हे, उस्रे अब भी 
अपने बालचचचे प्यारे हैं, पर आज उसके गल्लेमें कई प्रकारकी 
डारें बँघ गयो हैं | बह सम्पत्॒तः हिन्दू, मुस्लिम, इसाई आदि 
क्रिछ्लछी सम्प्रदायका अज्गभ है । वह या तो मजदूर हे या किसी 
मिलका मालिक या मनेजर या किसी यवंक या अन्य प्रकारकी 
कम्पनीका *संचालक; तरह या तो किसान है या जमीनदार; 
वह किसी दुफ्तरमें नौकर है या अध्यापक है। उसकी यह 
विभिन्‍न देखियतमें एक दूसरेसे टकराती हैं । हिन्दू होनेके 
नाते उसे अन्य मतावल्नम्बियोंकी अपेक्षा हिन्दू मात्रको अपना 
भाई समझना चाहिये पर जमीनदार होनेखे वह अपने हिन्दू 
किसानोंके हितोंक्ला विरोधी हे । व्यापार व्यवसायके क्षेंत्रमे 
वह विदेशियोंसे लड़ता है पर विद्या या कलाके ज्षेत्रमें उनके 
सहयोगका इच्छुक रहता है। जहाँ हेसियतों ओर उनसे उत्पन्न 
परिस्थितियोंका ऐसा संघषे ह्वो वहाँ अपने क॒तंव्यको निश्चित 
करना बड़ा कठिन होता हे। राज व्यक्तिके जीवनको अनेक 
अवसरोंपर अनेक रुपोंर्मे, ऐस्वे रूपोंमे जो कभी-क्नी एक 
दूखरेके विरोधी प्रतीत होते हैं, प्रभावित करता है। ओर 
व्यक्तिके अपने ज्ञीवनमें पदे-पदे राजका मुह ताकना पड़ता 
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है झोर उप्तके रुखके अनुसार आचरण करना पड़ता । 

ऐसी अवस्था में राज ओर व्यक्ति खम्बन्धके क्या आधार 
हों इसका निश्चय करना थोड़ा कठिन धो ज्ञाता है परन्तु इसको 
आरावश्यकता कम नहीं ह!तां। इस विपयपर विद्वानोंने बहुत विचार 
किया है ओर अल्‍ूक सिद्धान्त हैं। जिस समाजमें जो सिद्धान्त 
मान्य होगा उसमें उस्चरीके अनुसार शासनपद्धति और दूसरी 
सामाजिक संम्थाएं दोगी । 

ऊपर भले बराबर राज! शब्ददा प्रयोग किया हे । उसका 
अ्रथ भी समभ लेना चाद्दिये। जहां मनुप्योंके अनेक प्रकारके 
संघटन होते है, वहाँ राज भी उनमेंसे एक हे। प्रत्ये८ संघटन 
किसी न किसी उद्दे श्यकी सिद्धिके लिये होता है | शिक्षणके लिये 
जो संघटन दह्ोता हे उसका नाम शिक्षाज्ञय, विद्यालय या स्कूल 
है। उसमें कुछ क्ञोग शिक्षक, शेष छात्र होते हैँ।इसी प्रकार 
शासनके लिये जो संघटन होता है उसका नाम राज हे । उसमें 
कुछ लोग शासक, शेप शासित द्वोते हैँ | राज़के लिये कोई निय- 
मित क्षेत्रफल निधाश्ति नहीं है। वह देशमात्रमें स्रीमित हो 
सकता है, कभी-कभी एक देशके टुकड़े तक ही परिमित रह 
सकता हे ओर देशोंपर भी फेला हो सकता हे। उसके रूपों 
अर्थात शासन-पद्धतियोंमें भेद होता है। फ्रांखमें प्रजतंत्र है, 
ब्रिटेनमें नियमित राजतन्त्र हे, सऊदी अरबमें अनियन्त्रित राज- 
तन्त्र हे, पर यह सभी राज हैं। हेदरबाद, काश्मीर, ग्वालियर 
आदि भी राज हैं। इन सबके निश्चित क्षेन्न हैं, सबका मुख्य 
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उद्द श्य शासन है, सबमें सरकार--चाहे वह एक व्यक्ति दो चाहे 
कुछ व्यक्षियोंका समूह-है, सबसें प्रजा है। प्रजञाकी संख्या 
अधिक है; सकारको थोड़ी । राज अनेक प्रकारकें काम देशके 
भीतर ओर बाहर करता रहता है। इसके लिये उसके ज्ञो अधि- 
कार होते हैं उम सबकी सम्ृष्टिका नाम प्रभुत्व” है। जिस राज 
की शक्ति पृर्णतया अकुण्ठित है, वह पूण-प्रभु अथवा स्वनन्त्र, 
स्वाधीन, राज है । जिसकी शक्ति विदेशी-दवबाब या किसी अन्य- 
कारणसे संकुचित हे वह अल्प-प्रभु, पराधीन राज हे। 

यह तो स्पष्ट ही है हि सरकारके बिश्ा प्रज्ञा ओर प्रन्नाके 
विना सरकार नहीं रह सकती। इन दोनोंमें अन्योन्याश्रय हे 
और दोनोंकी समष्टि राज है अतः नियमतः राजका किया हुआ 
प्रत्येक काम सकोर ओर प्रजा दोनोंका किया हुआ है, उसके 
लिये दोनोंका दायित्व है । परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि राजके 
नामपर ज्ञो काम होता है उसे सरकार ही करती है। वह राज्य, 
अथात अपने अधिकार-क्षेत्रके, भीतर राजके नामपर पग्रजाको 
विधि-निपेघात्मक ओआज्ञाएँ देती है ओर राज्यके बाहर राज 
प्रतिनिधिके रुपमें दूसरे राजोंसे यथामिमत व्यवहार करती हे | 
इसलिये व्यवहारमें सकार शब्द एक प्रकारसे राजका पय्योय- 
वाची हो जाता है। वस्तुतः दोनों एक ही पदार्थ नहीं हैं । अनेक 
प्रकारके उथज्न-पथल द्वोते रहते हैं फिर भी राजकी सत्ता बनी 
रहती हे पर सकोर तो आये दिन बदला करती है। आज्ञ जद्दा 
नरेशका सिक्का चलता है कल बहाँ लोकतन्त्र स्थापित दो खकता 
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है पर इससे राजके अस्तित्वमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । यह भेद 
ब्यानमें रखना चाहिये फिर भी यह खच हे कि साधारणत: 
व्यवद्ारमें राजका अर्थ सकोर ही होता है। 


जैसा कि मेने ऊपर छिखा है सकोर राजका एक अंग है 
फिर भी उस्रके कामोंका दायित्व पुरे अड्डी अवोत्‌ खारे राज 
पर आता है। दूश्वरे शब्दोंमें सक्षारके किये कामोंकी जवाबदेही 
प्रजापर भी आती हे । इसलिये यह भी आवश्यक हो जाता हि 
कि यह बात निश्चित हो जाय कि प्रज्ञावर्गं, दूसरे शब्दोंमें जनता 
या नागरिक समुदाय, शासितोंकी समष्टि-का कोई अवयब अथोत्‌ 
कोई व्यक्ति कहाँ तक ओर किस अबस्थामें राज़ श्रर्थात सकररके 
काम्मोंका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। यह बात तय होनी 
चाहिये कि वह कब ओर किस प्रकार ऐसे दायित्वको ओढ़ना 
पम्वीकार कर सकता है। इसी बातको दूसरे शब्दोंमें यों कहेंगे 
कि उप्तक ओर राजके बीचमें जो सम्बन्ध हे उसका स्वरूप 
निश्चित हो ज्ञाना चाहिये । 


यह समस्या केवल व्यावहारिक उपदेयताके आधारपर 
नहीं सुलझा सकती । व्यवहारद्वी बात तो यह है कि ख्कॉरकी 
सदेव यह इच्छा रहेगी कि प्रज्ञा घिना कान-पूंछ हिल्लाये उसको 
बातें मानती जाय ओर उसके किये हुए खभी कामोंका भार 
अपने ऊपर लादती ज्ञाय। व्यवद्दारमें प्रजा प्रायः ऐसा ही 
करती भी हे पर कभी कभी सकॉरकी कोई बात थोड़े या बहुत 
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ठप्क्तियोंकी नहीं भावी ओर यदि वह बलशाली हुए तो उनको 
इंज्छा पूरी होकर रहती है। पर इसस्ले केवल एक विशेष बला 
टल जाती है, मेघ घिरे ही रहते हूँ । यदि प्रश्नको सुलभाना हे 
तो उसपर सेद्धान्तिक रूपस्ले ब्िचार करना होगा। किसी एक 
राजके किसी एक व्यक्तिका प्रश्न नहीं है, न किसी अवखर 
विशेषके कतंव्या-कतेव्यका निणंय करना है। यथासम्भव देश- 
कालसे ऊपर उठझर यह देखना है कि राज ओर व्यक्तिमें कैसा 
सम्बन्ध होना चाहिये जो उभयके लिये श्रेयस्कर हो। 

में पहिले भी कह चुका हूँ कि आज इस प्रश्नकी ओर ध्यान 
देना फहिलेकोी अपेक्षा अधिक आवश्यक हो गया हे क्योंकि 
खमस्या पद्विलेसे जटिल हो गयी हे | आजसे दो सो वर्ण पहिल्ले, 
भारतके देशी रजवाड़ों तकमें भी, बात बहुत ख्लीघी थी। प्राचीन- 
कालके विद्वानोंने राजके सम्बन्धमें जो कुछ छानवीनकी थी वद 
विस्मृत हो गयी थी। राजका किसीको खयाल भी नहीं था | 
जो कुछ था वह राजा था। फ्रांसके बादशाह चौद॒हवें लुइने 
जिस बातको स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा था (ल् एता: स्रे म्वा-- 
राज: में राज हूँ) उस्रे सब ही मानते थे। राज़की बात 
भली लगे या बुरी पर उसके हाथमें शक्ति थी अतः उसकी आज्ञा 
मान्य थी। यदि उसस्रे कुढकर बलवा हुआ ओरे दूसरा राजा 
या राजवंश बेठाया गया तो वह भी उतना ही मान्य हो गया । 
देश ओर विदेशमें सारी जिम्मेदारी राजाकी थी। प्रज्ञा यश 
अपयशकी भागी नहीं थी, उसका कोई दायित्व नहीं था । 
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आज अवस्था दूसरी हो गयी छह । जो कुछ कहा या किया 
जाता है वह राजके नामरर ओर राज्ञका मुख्य अक्ग प्रजा हे, 
अतः प्रत्यक कामके लिये देशमें ओर विदेशमें उसकी भी जिम्मे- 
दारो हो जानी है। शापक्ॉके सिरपर दोप मंढनसे छुटकारा 
नहीं हो सकता। फिनलेण्डसें कुल पतीस लाख प्राणी बसते 
हैं। शासन जिन लंगंदि द्वाथमे ई वह वहाँकी बहुमल्य खानों 
ओर जंग के स्वागी हैं | पर फझ८ छोटासा फिनलेण्ड दस करोड़ 
जनसंख्या वाहो रूसझे लड़ाया गया तो इन शासकोंक निज्ञी 
च्ति-ल्ञाभका नाम नहीं लिया गया। जनताकी स्वार्धीनता ओर 
राजके हितकी ही एुद्दाई दी गयी। #समेरिकाके संयुक्त ' राजमें 
समाज्ञवादियों, विशेषतः समशिवादियों, को पीट देना, न्‍्याया- 
लयोंगें उनका सफाइका ठीऋ-ढीक अवसर न देना, देशस्े 
निकाल देना, फांसीपर लटका देना-यह सथ राजक दितके: 
लिये किया ज्ञाता है। प्रशान्त महासागरक्क दूसरे किनारेयर 
रूसमें पूजीवालोंके साथ टीक एसा ही बतांव करनेसे राजका 
द्वित दाता हे । भारतमें राज़का हित आज़ इश्च बातमें माना 
जा रहा हे कि घहुतश्े नवयुवक् शिक्षित भारतवासी जेलोंमें 
डाज्न दिये जाये, नजरबन्द कर दिये ज्ञायँ, देश छोड़कर चद्ले 
जयें। न ब्रिटेनकी श्रजा अपने राजा या मन्त्रियोंके लिये 
लड़ती है, न जमनीकी प्रज्ञा हिटलरके लिये, न परतन्त्र 
भारतकी प्रज्ञा अपनी विदेशी सकारके लिये। कहा जाता है 
कि यह खब राजके हितके लिये लड़ रहे हैं। इस चककरमें 
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डालनेवाली परिस्थितिमें यह समझा लैना अनिवाय्य॑तया 
आवश्यक हो जाता है कि राज ओऔर व्यक्तिमें बस्तुतः क्‍या 
सम्बन्ध है। 

इस अध्यायके आरम्भमें मेने लिखा हे कि ऐतिहासिक 
काकमें मनुष्य राज्योंमें संघचटित पाये जाते हैं। इसका तात्यय 
यह है कि अति प्राचीन कालमें सम्भवत:ः राज भी न रहे होंगे । 
किस्री न किसी प्रकारका सामाजिक संघटन ओर नियन्त्रण 
तो रद्दा हांगा पर उदच्चका विकास राज़्में न हुआ होगा। 
'समाजवाद! में भेने इस विपयपर संक्षेपमें यों लिखा है;-- 

"यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राज़ 
परथ्वीके श्लादिकालसे या यों कहिये कि पृथ्वीपर मनुष्यके आनेके 
समयसे चला आता हे । इस्रका कोई प्रमाण नहीं है । यह तो 
ठीक ही दे कि आरमस्मकालसे ही मनुष्य छोटी बड़ी टुकड़ियोंमें 
रहते होंगे। मनुष्य जेसा प्राणी, जिसको न दाँतका अवलम्ब हे 
म पठ्जेका, किप्ती अन्य उपायसे बनेले पशुओंसे अपनी रक्षा कर 
नहीं सकता था। यह्द भी निविवाद है कि जहाँ दो व्यक्ति एक 
साथ रहते हैं. वहाँ भी आपसमें वरतनेक्े लिए कुछ नियम बन 
ज्ञाते हैं। अतः प्राचीन कालके मानव समुदायोंमें भी आपसक्रे 
व्यवहारके लिए कुछ न कुछ नियम अवश्य रहे दहोंगे। पर न 
तो ऐसे समुदायोंको राज कह खकफ़ते हैं, न उन नियमोंको 
कानूनका नाम दिया जा सकता हे। पशु-पक्षिओंके भी समुदाय 
होते हैं पर उनको कोई णज नहीं कहता । भत्मरक्षाकी सहज 
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प्रवृत्ति समुदायके राजनीतिक जीवनकी रक्षा करती है। भेंसों 
शोर गायोंके ऊुण्डपर जब किसी बनेले दिंस पशुके आक्रमणकी 
आशइ्ा होती है तो बल्ड़ों ओर गायोंको बीचमें करके सब 
नर घेरा बाँधकर खड़े हो जाते हैं ताकि शत्रु जिधरसे आये 
उसे सीगोंका सामना करना पढ़े। घोड़े और गधे पिछली 
टांगोंको वाहर करके खड़े होते हैं ताकि शत्रुकों ज्ञात मार सकें। 
आरम्भमें मनुष्यके जीवनमें इससे अधिक राजनीतिका समावेश 
नहीं था। सावेजनिक शर्रझोंका सामना करनेके लिए सहज 
प्रवृत्ति सबकी खड़ा कर देती थी । कोई न कोई नेता भी रहता 
होगा। भेड़ियोंके गोलमें भी जो भेडिया धिक बलवान ओर 
चतुर होता है वह स्वतः नेता बन जाता है ओर दूसोो उसके 
पीछे पीछे चलते हैं। पर इसमें न कोई सघटन है न नेताके 
देवी आधिपत्य माननेकी बात है. न उसकी आज्ञाको अनिवाये- 
तया मानना हे। प्राचीन मनुष्य समाजमें भी ऐसा ही रहा 
होगा। पशु-पक्षियोंमें भी आपसभमें वरतनेके नियम होते हैं. झौर 
जो उन नियमोंकों तोड़ता हे उसे सब मिज्ञकर दण्ड देते हैं। यो 
कट्द सकते हैं. कि उस पशु या पक्षिसमुदायका लोकमत नियमके 
उल्लंघन करनेवालेको दण्ड देता है। यह नियम समुदायके 
अनुभवके आधारपर आप ही बन गये हैं. अथात्‌ इनढे पालनख्े 
समुदाय सुव्यवस्थित ओर चिरंनीवी रह सकता है अतः यह 
समुदायके प्रायः प्रत्येक प्राणीकी भ्नःप्रवृत्तिके अविच्छेय अंग 
हैँ। परन्तु कानूनमें यह बात नहीं द्ोती। कानूनकी परिप्राषा 


विषयमुख १४ 


यह है कि वह ऐसी ओकआज्नञा होती है जिसके स्राथ दण्ड लगा 
होता है | “चोरी मत करो, अन्यथा भअमुक अमुक दण्ड पाआओगे! 
यह कानूनका रूप है। पशु-समाजमें ऐस्रे कानून नहीं होते, 
प्राचीन मनष्य-खमाहजमें भी न होंगे, क्योंकि कानृनके लिए 
कोई बनानेबाल्ा, नियामक, अआज्ञा देनेवाला चाहिये। ऐस! 
नियामक न पशुन्‍समाजमें हे, न पुराने मनप्य समाजमें था। 
यह नहीं कह सकते कि कानून उन प्राकृतिक नियमोके समान 
हैं जिनसे सशुदायकी रक्षा होती है, इसलिए वह सबके हृदयमें 
आप ही उतन्न हो जाते हैं। “चोरी न करो! तो स्याग ऐसा 
नियम माना जाता पर 'सड़्कपर अपने दाय हाथ चल्नो? मनुप्य- 
समुदायक्षे लिये प्राकृतिक नियम नहीं हे । यह तो किसी निया- 
सकका ही बनाया हुआ है। 

यह अबध्था कवतक चली गयी यह नहों कहा जा सकता 
पर बुद्धिप्रधान मनुष्य पशुपतक्षियोंको भांति सदा एक ही अब- 
सस्‍थामें ता रह नहीं सकता था। उसने कच्चे मांसकी जगह पक। 
भोजन खाना सीखा, खेती करना सीखा, पशु पाले, मकान 
बनाये, प्रथ्वीक गर्भ से खनिज्ोंका निकालना भोर उनका गलाना 
तथा ढालना छीला। मनुष्य-समुदायका स्वरूप जटिल ओर 
जटिलतर होता गया। श्रमविभाग हुआ | कुछ ज्ञोग एक फ्राम, 
कुछ दूसरे काममें लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ 
पहिले सब बराघर थे, वह्ोॉ' झब सम्पत्ति-वेषम्य दो गया।! 
किसीके पास अधिक सम्पक्ति थी, किसीके पाप्न कम्। सभा: 
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बतः वह ज्लञोग अधिक सम्पन्न थे जिनके पाख भूति थी। उनकी 
वराचरी यदि कर सकते थे तो वहीं लोग कर सकते थे जो 
भूलोकका स्वलेकिसे संबंध जोड़ सकते थे। यह पुरोहित खर्वे- 
श्रेप्त ै। कहनेका तात्पर्य यह है कि समुदायमें आशथिक वेपस्य 
उत्पन्न हुआ। इसझ्ेे साथ हेसियत; दर्जेमें भी वेपम्य हुआ । 
यह ऊँचा है, यह नीचा है ऐसा भाव हृढ़ होने लगा। जहाँ 
पहिले कोई बलवान व्यक्ति कभी कभी अपनेसखे दुचलोंको कुछ 
तंग कर लैता होगा वहाँ अब बलवानोंका व्ग बन गया ओर 
इस वर्गने दूसरोंकों उत्पीडित करना आरम्भ किया। अब 
नेत॒त्व भड़ियों या प्राचीन मनुष्योंकी भाँति अपनी चतुरता या 
अपने बाहुबलके आधारपर नहीं मिलता था वरन्‌ अपने व्गके 
छाधारपर। यही संस्कृत प्रन्थोर्मे भ्रसस्त 'अभिजन बल? है। 
इधर उत्पीड़कोंसे अपनी रक्षा करनेके लिए दूसरोंको भी फिक्र 
हुई । यदि यह वर्गयुद्ध यों ही अव्यवस्थित रूपसे चला जाता तो 
उत्पीढ़ितोंका तो संहार हो ही जाता, इसके बाद उत्पीड़क भी 
खत्म हो जाते ओर समुदाय ही न रह ज्ञाता। ऐसी परिस्थितिमें 
राजका जन्म हुआ है । 

पुराणोंप्रें राजकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जो कथा दी है बह्द 
भी इसी बातका समन करती हे। ऐसा लिखा है कि पहिले 
कोई राजा न था। लोग आपसरमें मिलकर रहते थे । परन्तु कुछ 
दिनोंके बाद यह अवस्था बढली। बलवान लोग दुर्बलोंको 
मात्स्यान्यायेन! खाने लगे अथात्‌ उस्ती प्रकार खाने लगे जिस 
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प्रकार बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियोंको खा जाती हैं। यह्द 
रूपक ध्यान देने योग्य है। शोपक ओर शोपितमें यही मात्स्य- 
न्याय बरता जाता है। युक्तप्रान्तके कई बड़े ज़मींदार कृपकोंको 
अपना “आहार' कहते सुने गये हैं। अस्तु, इस परिस्थितिसे 
अस्त हाकर सबने मनुसे प्राथना की कि आप हमारे राज्ञा बनिये ! 
इस प्रकार प्रथम राजञकी स्टि हुई । 


९ 


अध्यातमवाद 

इस विपयमें जितने सिद्धान्त प्रचलित हैं उनमें सबस्ते पहिला 
स्थान अध्यात्मवादका है। इसका कारण यह नहीं है कि यह 
सबसे पुराना है बरन्‌ यह कि इसके संवर्धन ओर प्रचारसें बड़े- 
बड़े विद्वानोंने भाग लिया है ओर किसी न किसी रूपमें इस्रका 
दूसरे वादोंपर भी प्रभाव पड़ा है। अधिकांश सकारोंक। भी यह 
अभिमत है । अचघ वह काल तो है नहीं जब, स्मृतिके शब्दोंमें, 
सकारें अपने लिये “नाविष्णु: पृथिवं।पति:? ( प्रत्येक राजा-- 
सकोार-विष्णुका स्वरूप है) जेसे किसी वाक्यकों पेश कर 
सके। हमको इश्वरसे अधिकार मित्षा दे, हमसे केवल वही 
जवाब तलब कर सकता है, ऐसा कहनेसे आजकल काम नहीं 
चलता । इसलिये किसी दूसरे शाश्नीय आश्रयक्रा आवश्यकृत! 
पड़ती हे। आश्रय भी ऐसा चाहिये जो किसी सम्प्रदाय 
विशेषका अड्भ न हो, जिसको आस्तिकनारितक सभी स्वीकार 
कर सके, जिससे सकारी स्वच्छन्दताको सद्दारा मिल जाय, परन्तु 
साथ ही उसपर पदा भी पड़ सके, जो उसकी क्र रताकों मधुरतामें 
परिणत कर सके, कमखस्रे कम विरूपको सुन्दर बनाकर दिखला 
खके। यह स्मरण रखना चाहिये कि ज्ञिन लोगोंने इसको 


आअध्यात्मवाद १६ 


वर्तमान रूप दिया है वह राजपुरुष या सकॉरी अहलकार 
न थे। उनका राजकी निरंकुशताके समर्थ नमें कोई अपना 
स्वार्थ न था । वह तो दार्शनिक विद्वान थे। हाँ, यह 
ठीक है कि उनपर, विशेषतः इस मतके प्रवतेक हेगेलपर, 
तत्कालीन परिस्थितियोंका प्रभाव पड़ा था। हेगेल जमन ये। 
उन्‍होंने नेयोलियनके समयके दुखां, डुवेज्ष, छिन्नभिन्‍्न 
और आशभ्यन्तर कलहसे जर्जर जमेनीको देखा । बह 
चाहते थे कि वह पुनः उन्नत, बलवान ओर प्रजाहित- 
साधनमें समर्थ हो । इस भावनाका उनकी विचारधारा 
पर निःसभ्देह प्रभाव पड़ा । अपने विचारोंके निष्कर्ष 
स्वरूप उन्होंने जो सिद्धान्त स्थिर किया वह जमनी के 
तत्कालीन शासकोंको भी अभिप्रेत था। उन्होंने उसको अपनी 
राजनी तिका आधार बनाया। यह अध्यात्मबादके जन्मको कथा 
है। पर वह जर्भनीके संकुचित घेरेमें देरतक न रहा। थोड़े 
ही दिनोंमें उसने भौगोलिक सीमाझओंका उल्लंधन कर दिया 
मोर सावेभोम वन गया। 

चाणक्यकी भाँति हेगेल मुख्यतः राजशास्त्री न थे। उनका 
राज-विषयक सिद्धान्त एक गोण वस्तु था। उनकी प्रधानकृति 
ठो उनका दार्शनिक या आध्यात्मिक आदशंवाद, संक्षेपतः 
अध्यात्मबाद था। यह इस पुस्तकका प्रत्यक्ष विपय नहीं है, फिर 
भी इसका संक्षेपतः उल्लेख करना लाभप्रद होगा । 

देगेलने अपने पारिभाषिक शैब्द यूनानके तकंशास्त्रसे लिये 
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हैं । उनका कहना दे कि ज्ञगत॒का विश्वास एक विशेष प्रणालीके 
अनुप्तार हुआ हे जिसको दन्द्रवाद कहते हैं। इस प्रणालीको 
किसी पुरुष विशेष, किखी इंश्वर ने अपने स्कट्पसे नहीं स्थिर 
किया, प्रत्युत यह जगत्‌का, जगत॒के उपादान कारणका, उस 
पदार्थंका जिससे जगत॒का विकास हुआ है, धम्म हे, स्वभाव है 
जो अन्यथा दो ही नहीं सकता ' इस प्रणालीका परिवरतित होना 
वैधा ही अम्नम्भव है जेस्े अग्निसे दाहकताघमंका पृथक होना। 
किसी वस्तु-विशेपक्नो किसी क्षण-विशेपमें लीजिये। उस समय 
सकी जो अवस्था होगी वह हेगेज्की परिभाषा!में 'वाद” कहला- 
येगी। दूसरे ही क्षणमें, या यों कद्दिये कि आप%५ निरीक्षणके 
क्णमें ही, वाद अपनेसे विपरीत अवस्थाको अभिव्यक्त करता 
है । इस विपरीत अबवस्थाको प्रतिवाद! कहते हैं। तीसरे क्षणर्मे 
वाद आर प्रतिवादके संयोगसे एक नयी अबस्था उत्पन्न द्वोती 
हे जिसे युक्तताद! कहते है । अब यह युक्तत्राद स्वयं डख्र वस्तु 
का नया स्त्रूप अथोत्‌ नया वाद हो गया। यह अपना भ्रति- 
बाद ओर वदवाले ज्षणमें नथा युक्तवाद उत्पन्न करेगा | यों दी 
विक्ाप्त दादा है। प्रत्येक अवस्थाके भीतर पहिलेकी खब अ्रव॒- 
स्‍्थाएँ निहित हैं. क्‍योंकि बह अवस्था पहिलैके सभी वादों, 
पहिलेकी सभी अ्रवस्थाशओ्रोंकी सन्तति है; प्रत्येक अवस्थाके गर्भ 
में आनवाली सभी अवस्थाएँ हैँ क्‍योंकि वर्तमान अवस्था द्वी 
बाद प्रतिवादादि कऋ्रपसे भविष्यत्‌ अवस्थाओंंमें परिणत होने- 
बाली हे । 
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इस सिद्धान्तका इन्द्रवाद नाम साथ क है क्योंकि इसमें जो 
बात प्रतिपादित की गयी है बह यह हे कि यह विश्व इन्द्वात्मक 
है। जो कुछ भी है वह अपने स्राथ ही अपने विपरीतको लिये 
फिरता है। विपरीतके अस्तित्वके बिना बस्तुकी प्रतीति हमको 
हो दी नहीं सकती । स्थल रूपस्रे यह ऐसा ही कहना है. कि रात 
के अस्तित्वसे ही हमको दिनकी अनुमूति द्वोती है, जीवनका 
भान साथ लगी हुई मृत्यु कराती है। पर यह बहुत ही स्थत् 
ढंग हुआ । हेगेल जो कहते हैं उसको समभनेके तिये ओर 
सूक्म विचार करना चाहिये। साधारणत: जब दम फिस्री वस्तु 
की किसी अवस्थाकों देखते हैं तो उसकी उलटी अवस्था हमारे 
सामने नहीं होती । परन्तु हेगेलका कहना है कि वह उस समय 
भी रहती है। प्रतिवादके बिना वादकी अनुभूति वेसी ही अस- 
म्भव होगी जेसे पटके बिना चित्रकी । यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह इन्द्वात्मक विकास केवल स्फुट वस्तुओंमें नहीं 
होता | सारा क्गत्‌ इछी नियमके भीतर चल्षता है। यह भी 
स्मरण रखना होगा कि इसका क्षेत्र केवल्त भोतिक जगत्‌ नहीं 
है। मानस-जगत्‌-हमारे विचारों, भावों ओर सड्डल्पोंका 
जगत्‌-भी इसी डोर में बंधा हे । 

हेगेल आत्मबादी थे। उनका मत है कि जगतका मूल्- 
तत्व अहम ( में )-शुद्ध प्रत्यगात्मसत्ता-है। वह एक है 
अनेक नहीं परन्तु उसको अनुभूति ( के साथ-साथ ही उसके 
विपरीत अनहम (न में) की अनुभूति ) होती है । अनहम 
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अहमसे भिन्न पदाथ नहीं हे, पर बिना उसकी प्रतीतिके अहम- 
की प्रतीति नहीं हो सकती । 'में' के अनुभवके साथ-साथ यह भी 
अनुभव रहता है कि ऐसा भी कुछ है जो “में! नहीं है, जो 
मैरे में से भिन्‍न है। में के अनुमवका अथ हे इस “न में से में 
की पथक्ताका अनुभव | बस इन्हीं दोनों में ओर न--में स्रे इस 
विशाल जगन्‌की उतत्ति हुई है । 

पाश्चात्य जगत्‌के लिये यह सिद्धान्त क्रान्तिकारी था, परन्तु 
भारतमें इसका प्रतिपादन बहुत पहिले हो चुका था। हाँ, चहाँ 
इस्रे ठ्न्द्रयाद जेसा कोई नाम नहीं दिया गया । भ्रद्व त वेदान्त 
आर सांख्यने इस्री प्रणालीका अनुखरण किया हे । शाह्लुर बेंदांत 
के अनुसार केवल एक पदाथका अस्तित्व है। वह खत्‌ पदार्थ 
ब्रह्म हे। तत्वमश्व आदि महावाक्योंके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि वह हमारे अहम अभिन्न है। यह पदार्थ 
एक हे, अद्वय है, अखण्ड हे, एकरस हे । पर इसके 
साथ ही इससे सर्वथा अभिन्‍न परन्तु स्तररूपमें विपरीत असखत्‌ 
मायाकी प्रतीति होती है। यदि ब्रह्म वाद है तो माया भ्रतिबाद 
है। इन दोनोंका युक्तबाद इंश्वर है। इश्वर भी बाद होता हैं। 
उसका प्रतिवाद आद्या, विच्छक्ति द्वाती है । इन दोनोंका युक्तवाद्‌ 
प्रत्यगात्मा, पुरुष, जीवात्मा है। माया अम्रत्‌ है, इसीलिये बेदान्ती 
मायाक्ी सन्तत्ि, इस जगत्झ्ो मिथ्या बतलाता है। भिथ्या होते 
हुए भी अनुभवकालमें तो बह सत्य है ही, ठीक वेसे दी जेस्ले कि 
रस्सी होते हुए भी हमको अंधेरेमें सपकी अनुभूति होती जो अनु- 


अध्यात्मवाद रहे 
भआू्तिकाल्के लिये हमारे लिये सच हे। 


यहाँतक तो वेदान्तकी बात हुई। इसके आगेका क्रम सांख्य- 
दशेन बतलाता है। पुरुपका पभ्रतिवाद प्रधानः मूल प्रकृति, 
अविद्या है। इन दोनोंका युक्रवाद बुद्धितत्व महत है। उससे 
चलकर हम क्रमश: अहड्डार, मन आदिसे होते हुए इस विस्तृत 
चराचरात्मक विश्व, भौतिक और मानस जगत्‌ तक पहुँचते हैं। 
बह एक त्रद्मतत्व॒ अपने प्रतिवाद मायाखे मिलऋर नानात्वको 
प्राप्त हुआ है । 


मैरे कटनेका यह तात्य्य नहीं है कि वेदान्त ओर साँख्यके 
सिद्धान्त पूर्णतया मिलते-जुलते हूँ। वबस्तुस्थिति यह है कि दोनों 
में बहुत भेद है। में यह भी नहीं कह रहा हूँ कि जिस बातको 
व्यास, शद्गराचाय्य और कपिल कहते है उसी बातझो हेगेल 
ओर उनके अनुयायी दूसरे शब्दोंमें दुहरा रहे हैं। बात इतनी 
घी नहीं हे । ऐसा मान लैना इन तीनों आचाय्याँ ओर इनकी 
शिष्य परम्पराके साथ अन्याय करना ओर इनके पिद्धान्तों को 
गलत तरहपर रखना होगा। हाँ, इतना में निःसन्देह कहना चाहता 
हैँ कि दोनों ओरकी विचार-धाराश्मोंमें कुअ-कुछ साम्य है। यदि 
जड़ ओर चेतन, शरीर, अन्तःकरण और आत्माको पृथक-पृथक 
न मानकर जगतकों किसी एक अद्वय सत्पदाथंकरा विकसित रूप 
मानना हो तो किसी न किसी प्रकारखे इन्द्रवादको द्वी मानना 
पड़ेगा । इससे दृश्य, प्रत्यक्ष अनुमूत, नानात्वके खाथ वास्तविक, 
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गम्भीर मननके विपय, एकत्यक्ा खामझस्य ओर समन्वय हो 
जाता हे । 

यह हेगेलके &.ध्यात्मिक सिद्धान्तका बहुत ही अपूण दिरद- 
न है। अब में उनके राज-विपयक छिद्धान्तकों सममानेका प्रयह्न 
करू गा । इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि देगेलका जो भी 
वक्तव्य होगा वह गम्भीर दार्शनिक रगमें रंगा होगा । 

पहिली बात तो यह है कि राजका विकास भी दन्द्रन्यायके 
ही अनुसार होता है। वह भी प्रतिक्षण संस्कारको प्राप्त हाता 
रहता है । 

राज्के अन्तर्गत हजारों-लाखों व्यक्ति होते हैं। इन सबके 
संयोगस्रे ह राज बनता है। परन्तु संयोग दो प्रकारका द्वोता 
है। बहुत-सी इंटोंका एक ढेर भी इंटोंका संयोग है, ३ टोंका 
बना हुआ भर भी इंटोंका सयोग हे। लड़ाइके मेदानमें पड़े हुए 
सिर, पेर, हाथ आदिके ढेरमें भी संयोग है, मनुष्यके शरीर में 
भी सिर, पेर आदि अंगोंका संयोग है | यह दोनों संयोग एकद्दी 
प्रकारके नहीं हैं । एक खंयोगमें प्रत्येक टुकड़ेका पृथक्‌ व्यक्तित्व 
बना रहता हे | सब टुकड़े एक दूसरेके पास-पास रख भर दिये 
जाते हैं, दूसरे प्रकारके संयोगमें टुकड़ोंका पार्थक्य जाता रहता 
है, वह सब एक दूखरेके प्रपुरक बनकर एक अंगी बनाते हैं। 
हमारे शरीरमें हाथ था पाँव अपने लिये नहीं, बरन्‌ शरीरके 
लिये हैँ, उसके जीवनका महत्व इस्र बातमें है कि वह शरीरके 
जीवनका साधक है। यदि कोई अंग शरीरकी उन्नतिसे स्वतंत्र 
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रहकर पनपना चाद्दे तो वह भद्दया लगेगा ओर नश्तर लगा कर 
काट दिया जायगा। जितना ही अंग अपनी प्रथक खत्ताको 
अ्रज्नीकी सत्तामें खो देते हें उतना द्वी संयोग सफल होता है ओर 
उनका जीवन खाथक होता हे | पान, कत्था, चुना सुपारी, 
सबका अपना अल्ग-अलग स्वाद है । इन प्रथक स्वादोंका 
अनुभव हो सकता है और इनको पास-पास रखनेसे एक दी 
पानदानमें बन्द करने पर भी ज्योंका त्यों बना रहता दे। पर 
बीड़ा छगाया जाता है तो उसमें एक नये स्वादका अनुभव होता 
है। यह स्वाद निःसन्देह ही पान, कत्थे, चने ओर सुपारीके मैल 
से उत्तन्‍न हुआ हे पर अप है, पथक्‌ पथक इनमेसे किसीसमें 
नथा । 

इन दोनों प्रकारके संयोगोंमें क्‍या 'अन्तर हे ९ एकरमें केवल 
स्रान्निध्य-- निकटता. पास रहना, दूसरेमें संघटन--किसी 
नियमके अनुसार किसी प्रयोजनको सामने रखकर, मिलाया 
जाना। सघटनसे ज्ञो अबयवी बनता हे बह अपने 'अवयदबोंका 
समह मात्र नहीं होता, उनसे एक पथक सत्ता रखता है। पेड़ 
अपनी डाल, पात, आदिका समह मात्र नहीं है; शरीर हाथ पॉड 
नाक कानका समूह मात्र नहीं है । बीढ़ा, कत्था, चुना, सुपारी- 
का समूह मात्र नहीं है | ऐस्ता प्रतीत होता है कि इस्र प्रकारके 
संयोगस्ते जो अंगी बनता है उसकी एक पृथक 'आत्मा ही 
दोती है। वह ऐसे काम करता है जो उसके पुथक आंग्रोंके कामों - 
से नितान्त भिन्‍न होते हैँ।अतः संघटन-मुलक संयोगसे एक 
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नयी आत्मा, पर्मीकी सृष्टि होती है । 

मनुप्योंका भी कई प्रकारका संयोग होता है। सड़कपर 
सेकड़ों आदमी चलते रहते हैं पर उनमेंसे हर एक हर दूखरे 
आदमीसे स्वतंत्र है। सबका अपना अलग काम है, अलग 
प्रयाज़त हे। आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं हे । पर जब कभी 
लाख पचास हजार आदमी कुम्मके मेलेके लिए एकत्र हो जाते 
हैं तो दूसरी बात हो जाती है। सबझा एक ही प्रयोजन रद्दता है । 
सब अपनक यात्रों मानते है, कुद्ध देरके लिए सवका हित एक 
हा जाता हे, सब एक स्वरसे बोलते हैं | थोड़ी देरके लिए ऐसी 
बातोंके जिए तैयार हो जाते हैं जेसरे खुले मेदानमें पड़े रहना, 
पाघ-पाश्व कोपड़ी बनाकर रहना, संकुचित स्थानमें खाना पीना, 
जल्दीखे जलमें एक डुबकी लगाकर निकल आना श्त्यादि, जो 
इनमें ४ किस्चीको भी अलग अलग पसन्द नहीं हे । यह सब 
इसलिये होता है कि मेल्ञा थोड़ी देरके लिये संत्रटित समह दवोता 
है। पाठशाला उससे अधिक देरके लिए संघटित रहता है और 
संघठनसे उत्न्‍रन्त आत्माका बड़ा अच्छा उदाहरण हे। लोग 
अबने स्कूल या कालिज्ञकी इज्जतके लिये खेलते हैं, रुपया जमा 
करते ४, दूसरोंसे लड़ जाते हैं। दूसरा उदाहरण सेनाका है । 
ऐप्ा प्रतीत दाता है कि सेना सिपाहियोंढ्रो भीड़मात्र नहीं है, 
उसहो भो अपनी एक्र पुथक खतंत्र आत्मा होती हे । 

मैता अत्यल्पकालीन संघटन है, पाठशाला या सेना उसकी 
अपेक्ता दीध॑ कालीन हैं परंतु राज तो इन सबकी अपेक्षा 
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चिरजीबी है । राजके बिना तो व्यक्ति पाया नहीं जाता। हम 
विषयप्रुखमें देख चुके हैं क्रि राजके द्वारा मनुष्यके जीवनकी 
मोलिक आवश्यकताओंकी पूति होती है। यदि राज़ नहोंतो 
मानव जीवनका या तो अन्त ही हो जाय या कमसे कम, वह 
सानत्र जीवन न रह ज्ञाय | अनः राज एक ऐसा .संघटन हे जो 
मानव समाजके साथ उत्पन्न हुआ ओर उध्चके स्राथ ही खमाप्त 
ढांगा । मनुष्योंके संघटित समूह दवोनेके कारण राजमें भी 
वह धर्म पाया जाता है जो सभी सथटित समूहरोंका लिंग है 
उस्चतकी भी अपनी एक आत्मा हे। राज आकत्सिक भीड़ नहीं है; 
उसकी सत्ता अपने अवयवभूत व्यक्तियोंकी सत्तासे अयश्य 
ही आविभूत हुई है या वह उनको अतिक्रमण करती है, उनसे 
पुथक्‌ , स्वतन्त्र है । 

जब यह बात रपन्‍ष्ट हो गयी तो यह भीस्पष्ट द्वीहे कि 
ज्यक्ति और राजका सम्बन्ध धड् ओर अड्भीका हे। व्यक्तिक्रे 
जीवनकी साथकता वहींतक है जहाँतक उष्लसे राज्क्के जीबनका 
पोपण होता है। उसका अपना कोई मद्दत्त्व नहीं है। बह 
राजके सामने उतना ही महत्त्व रखता है जितना शरीरक्रे 
सामने उसके किसी अंगहा एक मूजल़कोष | उसकी अपनी 
उन्‍्ततिका कोई अथ नहीं है। राज़की नन्‍्नतिमें उसकी उन्नति 
हे, राज़को अब्ननतिमें उसकी अबनति है । राज्जके हितके 
लिये उस्रकी बनत्नि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार शरीरके 
हितके लिये किसी अंगकी द्वोती है । जबतक व्यक्ति अपने 
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पार्थक्यका अभिमानी रहेगा, जबतक वह अपनेको राजसे 
पृथक्‌ अपने छ्ितकों राजके हितसे पृथक समझता रहेगा 
तबतक वह दुग्बी र३गा, उसका जीवन अपूर्ण रहेगा, जवतक वह 
राजसे अयनेका पूर्णतया अभिन्‍न जान लेगा टली समय उसका 
जीवन पर्ण हो जायगा. वह सुखी होगा । 

यदि यह बात ठीक दे तो व्यक्ति कोई भी काम ऐसा नहीं 
करेगा जो राजके हितके विरुद्ध हो, क्‍्योंक्रि जो राजके हितके 
विरुद्ध हे बह उसके निजी हितके विरुद्ध हे और अपने निजी 
हितका हनन तो कोई पागल ही कर सक्ृता है | काम, 
आचरण, के मूलमें इच्छा, सकलव होता है। इसलिये यह 
मानना चाहिये कि प्रत्येछ समझदार व्यक्तिकी वही इच्छा 
होगी, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका वही संकल्प होगा ज्ञो उस खमय 
राज़को इच्छा होगी, राजका संकल्प होगा । राज अपनी 
इच्छाओं ओर संकल्पोंको अपने कानूनों, अपनी विधिनिषे- 
घातमह अआज्ञाओ्ंके द्वारा प्रकट किया करते हैं। अतः प्रत्येक 
सममदार व्यक्तिफी इच्छा और संकल्प राजके कानून” ओर 
आज्ञाओंक अनुकूल होगे। इसका अथ यह हुआ कि व्यक्तिको 
राजके कानूनोंमें अपने मन|भावषोंकी कत्कक देख पड़ेगी; उसको 
प्रत्येक राजाज्ञाके विषयमें यह प्रतीत होगा कि ऐसा ही होना 
चाहिये था, में भी यह चाहता था । चाद्दे पहले वह बात न भी 
सूकी हो, पर एक बार राजकी ओरसे घोषित हो जानेपर 
उसमें अपना पूरा-पुरा स्वारस्य, पूरी-पूरी सहमति, होनी चाहिये! 
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परन्तु व्यबह्ारमें ऐछा होता तो नहीं। हम राजके कई 
कानूनों, उसके कई हुक्मोंकों पश्चनन्द्र करते हैं। उसके साथ 
हमारा स्वारस्य होता है। कुछुके विपयमें हम तटस्थसे रहते 
हैं। वह हमको न भले लगते हैं, न बुरे। वह हमारी दृष्िमें 
अनावश्यकसे होते #। पर किसखी-किसी कानून, क्िसी-किसी 
राज्ञाज्ञाको गल्लेके मीचे उतारना हमारे लिये कठिन ही नहीं 
असम्भव हो जाता है। हम उनकी डपादेयता कदापि स्वीकार 
नहीं कर खहते, हमको वह हानिकर, हमारे हितोंके विरुद्ध, 
ज्ञान पड़ते हैं। बलात्‌ हमसे चाह्दे जो करा लिया जाय पर 
अपनी इच्छासे हम ठनको माननेको तैयार नहीं हाते। ऐसी 
बातोंमें यह नहीं देख पड़ता कि हमारी निजो इच्छा राजकी 
इच्छासे अभिन्न है । 

यद्द आपत्ति आये दिनके अनु भवपर आश्रित हे ओर योंही 
नहीं टाली जा सकती । आदशवादी विद्वन इसको थोंही टाज्ञते 
भो नहीं | वह कहते हैँ कि हममेंसे प्रत्येक मनुप्यकी बुद्धि वस्तुतः 
दो बुद्धियोंका युग्म है। एक तो हमारा उत्तम 'स्त्र! है। इसे 
आदशवादी परिभापामें 'वास्तविक संकल्प” कद्दते एँ। यह निम्मत्, 
निष्पक्ष हे। दूसरा हमारा अधघम स्व, आदशंवादी शब्दोंमें 
“टरश्य संकल्प' हे। यह अज्ञान ओर तज्जनित लोभ, मोह, काम 
आदि विकारोंके कारण कलुपित रहता है। साधारणतः हम 
इस्रीखे काम लेते हैं। इप्तत्षिये अपने हिताहितको ठीक-ठीकऋ 
पद्दिचान नहीं पाते। ज्यो ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता है और 
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अनुभव परिपक्व होता है, त्यों-त्यों दृश्य संकल्प परिमाजित 
होता है। परिमाजनका अथ हे बुद्धिस्ने अविद्याक्न आवरण 
उठना । जब आवरण उठ जायगा तो दो बुद्धियोंका भेर मिट 
जायगा | अघम सर्व उत्तम स्व हो ज्ञायगा, दृश्य संकल्पका 
तिरोभाव दो जायगा ओर विशुद्ध वास्तविक संकल्प रह 
जायगा । 

यह हमारा वास्तविक संकल्प राज़के सकल्पसे अभिन्न 
है। विशुद्ध बुद्धि सच्चे हिताहितकों पहिचानऋर वास्तविऋ 
संकल्प द्वारा, जो राजहित स्राधक संकल्पसे पूरणतया मिलता 
होगा, दितकी सिद्धिका उपाय करेगा। पर अधिकांश लोगों में 
यह वास्तविक संकल्प दबा रहता है। यदि वह उद्बुद्ध 
होता ठो वह राजसंकल्पसे मिल्ता। इस मतके अनुसार 
चोर, डाकू तकका वास्तविक सकलल्‍प उन कानूनोंका समथन 
करता है जिनका प्रत्यक्षमें वह अपने दृश्य संकल्पके कारण 
विरोध करते हैं। बुद्धिका संस्कार शिक्षासे भोर अनुभवसे, 
यह देखकर कि राज़ाज्ञा द्वितकारी ओर अश्रेयर्करी ही होती है, 
होता है। झतः समाजका कतंव्य हे कि सब्छिज्ञाका प्रवन्ध 
करे ताकि व्यक्ति, राजसे अपने अमभेदको समभे। व्यक्तिको 
भी बराबर इस बातपर मनन करके अपनी बुद्धिका परि- 
उ्कार करना चाहिये। बोजाँफ्ेट कहते हैं 'अपनी वास्तविक 
इच्छाको ठीक-ठीक ज्ञाननेके लिये यह आवश्यक हे कि हम 
अपनी क्षण-विशेषकी इच्छाका संशोधन अपने अन्य क्षणोंकी 
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इच्छाओंके द्वारा करें। पर हमारी इच्छा अन्य लोगोंकी 
इच्छासे टकराती है । अतः हमको अपनी इच्छाका संशोधित 
रूप तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उस्रका जोड़ दूसरोंकी 
इच्छाश्रोंक साथ बेठा सकें। यह तभी सम्भव है जब हम 
दूसरोंकी क्षशिक इच्छाओंका संशोधन उनको अन्य क्षग्योंकी 
इच्छाओं द्वारा कर लें। 

परन्तु इस क्रियामें समय लगता हे ओर सम्भवतः किसी 
एक व्यक्तिके जीवनमें यह काम पुरा हाता भी नहीं। ऐसा 
सस्‍्यात्‌ द्वी काई व्यक्ति होगा जिश्कको राजके साथ ऐसी तन्मयता 
प्राप्त हो गयी हो कि वह शाजके हर कामको अपना काम 
समझे, राजके प्रत्येक कानून, उसकी प्रत्येक अआ्नामें, अपनी 
इच्छा, अपनी बुद्धि, अपने संकल्पको छाया देखे, राजको 
किसी बातसे रुष्ट न हो। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर 
खकता | उसकी बुद्धि बहुत झी बातोंम राजकी बुद्धिप्ने 
उल्नमती है। वह क्या करे ? आदशबादी इस प्रश्नका सीधा 
उत्तर देता है । यदि व्यक्तिकी बुद्धि राजकी बातोंका ठीक-ठीक 
प्रहण नहीं कर पाती तो यह उसका दोप हे। ऐसी दशामें 
व्यक्तिको अपनी बुद्धि सुलमानेका प्रयज्ल काना चाहिये ओर 
चुपचाप राजकी अआज्ञाकों शिरोधाय्ये करना चाहिये। उसको 
राज़्का विरोध करलेका कदापि अधिकार नहीं है! राजस ७ड़ना, 
उसको क्षति पहुंचाना, अपनी जड़ काटना हे, जो हाई पागल 
ही कर सकता हे । 
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राज आर व्यक्तिके सम्बन्धमें अध्यात्मवादी विद्वानोंने जो 
विचार-घारा चलायी है उसका यह दिग्दर्शन हे। विचार गम्भीर 
हैं, मनन करने योग्य हैं । जेसा कि मेने ऊपर लिखा हे महत्त्वा- 
कांक्षी-राजोंकी तो यद्द सिद्धान्त बहुत ही प्यारा दे । इसने राज- 
को न्रद्म, इरबर, माया आदिकी भांति एक सूर्म आध्यात्मिक 
पदाथ बना दिया हे । जिस प्रकार डउपासना-विषयक ग्रन्थ जीव- 
को इश्वर या शआात्माको त््ममें लीन हं।नका उपदेश दिया करते 
हैं उसी प्रकार इसमें व्यक्तिको राजके साथ अपनी अभिन्नता- 
का अनुभव करनेको कहा जाता है। उसको बतल्ाया जाता 
है कि राज ही उसके जीवनको पुणता प्रदान करता है। ऐसी 
बातोंमें चित्त में राजके प्रति श्रद्धा और आदरका उदय होता है। 
राजक्ते अधिकार निःस्लीम हो जाते हैं। मध्यकालमें राजाके ऊपर 
कमसे कम धम्मशास््करां बन्धन था। वह अपनेको इंश्वरका 
नायब कहता था इसलिये इश्वरके वाक्यके विरुद्ध तो नहीं दी 
ज्ञा सऊता था हिन्दू राजाकी स्वच्डुन्दता वहीं तक थी जहाँ 
तक कियह श्तिस्मतिकों स्पष्ट आज्ञाओंक प्रतिकूल न हा। 
पुसत्मान-नरश शःअह्ो परिधिक बाहर नहीं जा स्कता था; 
इसाइ-नरेशपर बाइबलकी व्याख्या करनेवाले पोपकी लगाम 
रहती थी । पर अध्यात्मदाद इन सब वन्धनस्रे मुक्त करके राज- 
को सवशक्तिमान बना देता हे। एक ओर सुविधा है। राजके 
साथ अपना अविच्छेय सम्बन्ध माननेके कारण प्रज्ञा हेँसते- 
खेलते राजके हर कामही जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेती 
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है । ईश्वर शासकोंसे ज़वाब तलब करे या न करे पर जनता तो 
पूछ ही नहीं सकती । राजकी आज्ञाका विरोध करना अपने 
दितका विरोध करना है। यदि छाई बात ठीक नहीं जँचती तो 
यह अपना दोष है, पर नज्ञाका पालन तो होना ही चाहिये । 
हश्वरका सलाम न केते हुए भी, रवर्गंछा लोभ और नरकका भय 
दिखलजाये तब्रिना हां, यह सश्िद्यान्त आज्लञाकारिताकों एक प्रकारका 
थार्मिक कृत्यसा बचा देता हे । राज्कछ्की खेवा करना अपने उस 
भगवान को कया करना-सा हे जिनमें अपनेकाो लीन होना दे । 
यदि खेबा करते करते कुछ कछ४ भी हो तो भक्त इस लीलाको 
हंपघाता हतते सह सता छे। ऐसा मानता हें क्लि इसमें भरी मैरा 
फल्याएु है हे। इन्हीं बातोंकोी देखकर राज्षोंने, परशेपतः जम न 
ए्‌. ने, इसका खूर प्रचार दिया | सारे यूतेपवें इस सो सवा सो 
यवेक कालमें व्यक्तिटी स्वाथीनताओऊ आन्दीलन चज रहे थे। 
इजक्ी शाके कम दाना चादिये, व्य क्के अधिफार बढ़ने 
चाहिये, एज उताय िक्रश्नन चाहिये फि जनता की उम्मर/त लिये 
बिना राज काई बद्ा काम से कर सके ओर व्यक्तिह कामो'में 
उसका कर्मओ कम दखल हो, यही मांग थी । एऊके पीछे दूसरे 
देशमें 45 आन्दोलन सफन्न हो रहा था; भ्रज्ञाक्ना बल यढ़त। 
जाता था। परन्तु अमनोमें एक पाजिमण्टके होते हुर भी राउ.- 
की शक्ति अत्षुण्य रही, क्योंकि शिक्षालयोंने जहुर्मन-जनताकी 
ज्ञनोवृत्तिको टोक रखनेमें राजका पूरा पूरा हाथ बँटाया था | 


अब हज्को इस सिद्धान्तरर थोड़ा विचार करना हे। 
| 
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यह तो प्रत्यक्ष है कि यह हमारे साधारण अनुभवदे 
विरुद्ध जाती है । जेसा कि में पहिले कह चुका हू' हममेंसे 
ऐसा कोई नहीं हे जो अपना इच्छाका हर बातमे राज़की 
इच्छा के साथ परे तादात्म्य, पूरी एकता का अनुभव करता 
हो। तब इस सावभोस अनुभवको निराधार माननेका क्‍या 
कारण है ९ इस बातको क्‍यों माना जाय कि हमारे भीतर 
हमारे रृश्य संकल्पके सिवाय एक वास्तविक संकल्प, उत्तमस्व, 
शुद्ध बुद्धि है, यह बुद्धि प्रत्येक व्यक्तिमें पायी जावो है और 
राज़की बुद्धिश्ने सर्वथा मिलती हे ९ यह ठीक है कि हम सब 
अपना द्वित चाहते हैं, यह भी खमभते हैं कि हमारा हित उस 
समय तक नहीं हो सकता, जबतक कि हमारा सप्ताज, हमारा 
राज सुखी और समृद्ध न हो, इसलिये हम सब यथाशक्ति राज- 
के लिये अपने निज्ञी सुखोंकी बलि करनेको तैयार रहते हैं । 

यह इसलिये होता है कि हमको राजके अस्तिव्वसे ओर उसके, 
शक्तिस्म्पन्न होनेसे प्रत्यज्ष लाभ देख पड़ते है। हम राजकी 
बात इसलिये मानते हैँ कि विचार करनेस्े वह हमको ठीक 
जँचती है । यह कोई दाशनिक सिद्धान्त या आध्यात्मिक अनुभव 
नहीं, व्यायहारिऋ प्रत्यन्ष हे । जो बात हमका ठीक नहीं 
जँचती उसके विपषयमें यह मान लेना कि यदि हमारी छिपो 
हुई शुद्ध बुद्धि काम करती तो वह उसे समझ पाती निराधाश 
कल्पना प्रतीत होती है। यद्द भी केसे मान लें कि सबको शुद्ध 
बुद्धि एक ही बातकों ठीक मानेगी १ एक राजमें पूजीपति 
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भी रहते हैं और समष्टिबादी भी । दोनों ही अपना हित चाहते 
हैं ओर इसके साथ ही, समाजका, मनुष्यमात्रका कल्याण चाहदे 
हैं । पर जिसमें एक कल्याण देखता है, उसीको दूसरा क्लेशकारी 
सममता है । यह केसे मान ले कि इन दोनों समुदायोंकी शुद्ध- 
बुद्धियां किसी एक जगह मिल जायेगी १ किसी पुराने हिन्दू 
राजमें भंगी, डोम आदि अन्त्यज मानी जानेबाली जातियोंको 
सब शाजनीतिक अधिकांशेसे ही नहीं, वरन्‌ अच्छे घरों, 
साफ-सुथरे कपड़ों पालछोकी सवारी आदिसे तथा देवदर्शनसे 
वंचित रखना टद्विजोंकी दृष्टिमें ठीक था । पर यह केसे माना जाय 
कि अन्त्यज्ञोंकी अन्तरात्मा भी इन बातोंको उचित स्वीक्षार 
करती थी ? ओरंगजेबन हिन्दू मन्दिर ढहा दिये और हिन्दुओंसे 
जजिया लेता था। वया ऐसा माननेका कोई भी आधार है कि 
हिन्दुओंकी शुद्ध बुद्धि राजकी इश्च हिन्दू धरम्मविरोधिनी 
नीतिको श्रेयस्कर मान लेती ? यह कैसे मान लें कि भारतीय 
जनताका उत्तमरत्र त्रिटिशजकी भारतीय नीतिकों हृदयजड्भम 
कर लेगा ९ 

फिर, दाशनिक शब्राडम्बर छोड़कर देखिये तो 'राजकी 
इच्छा”, राज़का संकल्प? इत्यादिका तात्पयय क्या है। इन शब्दों: 
का उतना द्वदी अर्थ है ज्ञितना कि “समयकी पुकार', 'कुलकी 
इज्जत” आदि लाक्षणिक शब्दोंका होता है । एक लम्बी बात 
थोड़ेमें कह दी गयी, पर इससे कुल या समय या राज नामक्ा 
काई प्राणी उत्पन्न नहीं दो गया4 राजका संकल्प राजमें शासन 
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करनेवालोंका, राजकी सकोारक्रा, संकल्प हे। राजकी इच्छा 
शासकोंकी इच्छा है। शासक लोग अमृत, अव्यक्त, देवता नहीं 
हमारे जेसे मनुष्य होते हैं। बह भी रागहेपादिखे 'अभिमूत 
होते है। उनको भी स्वेकज्ञता प्राप्त नहीं है, अथोत्‌ उनको 
बुद्ध्यां भी पूणंतया परिपक्व नहीं द्वोतीं। न्यतः उनसे भी 
भले होंगी । जितना द्वी उनपर नियन्त्रण कम द्वोगा, जितने हीं 
उनका निरंकुश अधिकार दिये जायँगे, उतना द्वी उनसे ओर 
गल्ञतियाँ होगी। अधिकारका मद बुरा द्वोगा। मनुष्य होनेके 
काग्ण यह भी ऐसा प्रयत्न करंगे, ऐसी शआज्ञाएँ निदालेंगे, ऐसे 
#।नन धनाश गे, जिससे उनके ओर उनके उत्तराधिकारियों के 
स्थान छः ज्षित रहें, शासनकी लगाम रढ़ताके साथ सदाके लिये 
उनके डा हाथ्थामें रह जाय। प्रजावगके विभिन्न व्यक्तिपोर्में बह 
भक्षे ही निष्पक्ष हों, पर अपने साथ उनका पक्तपात स्वाभाविक 
मनयता होगी | 

ओर फिर 'राजके द्वित! का ही कया अथ हे ९ राजका ऐसा 
क।नखा हित ई ज्ञों राजके सदस्यों, राजान्तर्गत व्यक्तियों के 
हितोंखे विभन्‍न ओर ऊपर है ९ यह ता ठीक है कि कभी कभी 
बहुछंस्यक जींगोंका हित अल्यसंख्यक लोगोंके द्वितके विरुदूछ 
होता है। उस समय सामान्यतः बहुसंख्यक्नोंके द्वितका साथन 
करना पड़ता दे, चाद्दे अल्पसंख्यकोंकोी क्षति भी द्वो जाय। यदि 
अल्यसंख्य हों के हाथमें शाखनदश वागडोर है तो बहुसंख्यकोंके 
द्वितको भी ठुकराया जा ख़कता हे। नाम राजका भल्ले द्वी लिया 
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जाय, पर खब जानते बुभते हैं कि एक विशेष वर्गके हितकी बात 
सोची जा रही है । ऐसे काम भी राज करता है जिनसे सभी या 
प्रायः सभीका लाभ होता है। उस अवस्थामें यह्द कहेंगे कि 
राजका हित व्यक्तिका हित है। पर यदि राज कोई ऐसा काम 
करता हे, अथोत्‌ राजके नामपर सकार कोई ऐस्रा काम करती हे 
जो किसीको या एक बड़े समुदायको अनिष्टकर प्रतीत होता हे 
उस्र समय शास्रकोंका विरोध क्‍यों न किया जाय १ राजका वह 
कोनसा कपोलकल्पित हित है जो राज्षके प्न्तर्गत व्यक्तियोंका 
हित नहीं है ९ सकोरके अंगभृत मनुष्योंकी बुद्धिके आगे अपनी 
बुद्धिका सिर क्‍यों रुका दिया जाय ९ इससे तो उनकी निरं- 
कुशता ओर अधिकार-लिप्सा और बढ़ेगी और उनके हाथों 
लोगोंका ओर भी अनिष्ट होगा । 

सावजनिक कार्मोकी कसोटी यह नहीं हो सकती कि उनका 
कतृ त्र राजके जिम्मे हे बरन्‌ यह कि उनके ओचित्यको हमारी 
बुद्धि महण करती हे । इसलिये केबल दाशंनिक परिभाषाके 
जोरपर राज अथात्‌ शासक अपने कार्मोंका दायित्व ज्ञनतापर 
अथात्‌ राजके व्यक्तियोंपर नहीं डाल सकते। व्यक्ति राजके 
उन्हीं कार्मोके लिये दायी हे जिनको उसकी बुद्धिकी सक्रिय 
स्वीकृति भ्राप्त द्वो । 

इन श्राक्षेपोंका उत्तर यह दिया जाता है कि अभीतक 
विकासकी कमीके कारण ज़ितज्ञे भी राज हुए हैं उनमेंस्रे कोई 
भी आदश तक नहीं पहुँचा । सबमें कमियाँ रही हैं। उनके 
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शासकों में अनेक प्रकासर्की कमज़ोरियाँ रहो हैं, उन्होंने बहुत सी 
भयं>र मलें की हैं, ऐसे काम कर बेटे हैं जो लोकहितके विरुद्ध 
रहे » | यह उत्तर कोई उत्तर नहीं है । हो सकता है कि आदर्श 
राजमें शासक भी आदर्श शासक होंगे। उस समय प्रज्ञा भी 
आदश प्रजा होगी। व्यक्ति सहर्ष अउने व्यक्तित्वकों दबाकर 
राजके प्रत्येक कामकोी अपने वास्तविक संकल्प द्वारा प्रेरित माल 
कर उसको शिरोघारर्य कर लैगा । पर आज़ न वेसता राज है. न 











नोटन_-ऊपर हमने 'राज? शब्दकी व्यावद्दारिक व्याख्या को लेकर 
ही विचःर किया है, पर इसका बहुत व्यापक अर्थ भी छगाया जाता है| 
बोजाडुट कद्ते हैं “राज केब॒छ राजनीतिक संत्था नहीं है वरन्‌ वह 
उन सब छं'टो-बड़ी सस्याओंकी समष्टि है जिनके द्वारा जीवन निर्धारित 
इंता है। उसमें परिवार, व्यापार: सम्प्रदाय, विश्वविद्यालय सम 
अन्तभू त ई । राज ही वह वस्तु है जो इन सबको सजीव ओर सार्थक 
बनाता है।” हेगेल ता राजकी प्रश्चंतार्मे गद्य काव्यकी रचना करने 
लग जाते हूँ । उनके कथनानुसार राज ही मनुष्पके जोवनको आध्या- 
त्मिक तत्यता देता है। राजकी सत्ता जगतमें परमात्माकी गति हे । 
“पिश्वात्मा एथ्वीपर अपने स्ररूपका शानयूवंक अनुभव राजके रूपर्मे 
कष्ता है।” यह सब गूढ़ वर्णन राजको सत्ताक़ी ऐशी सर्वव्यापक+ 
सवाधारस्वरूपा, बना देता है कि वह ईश्वरका विराद-रूप “सहख- 
शीर्पा पुरुप:, सहखाक्ष: सहख्पात्‌” हो जाता है। इस विराटमें अपने 


ठीक स्थानका समझना समाषभिके द्वाता ईश्वर साक्षात्कारके तुल्य प्रतीत 
होता है । 


चध्यात्मवाद दे 


बेसे शासक, इसलिये चैप्ले शासित व्यक्ति भी नहीं हो सकते । 
राजा एक व्यावहारिक संगठन है, उसमें एक अतिदूरस्थ आदशके 
सहारे काम नहीं चज्न सकता | 


राजको ऐसी व्यापक व्याख्या करनेसे उस शब्दकी महत्ता भले ही 
इढ़ जाती हो पर काई दूसरा छाभ नहीं होता । यदि राज शासक और 
दावितका संघटन है, तब तो राजाज्ञा राजसकल्प आदि शब्दोंका कुछ 
अथ्थ भो निकछ सकता है ओर राज्यके प्रति अपना कर्तव्य भी त्थिर 
किया का सकता है पर यदि राज तमाजके सम्पूर्ण जीवनपर फैछा हुआ 
दे तब्र ता किसी अवसर शिशेपपर उसको इच्छाका जानना प्रायः 
खसम्भव ओर अपना कत्त व्य स्थिर करना भो उतना हं। असम्भव हो 
जायगा | व्यवहार में वही सरकार ओर प्रजाका भेद काम देगा। 


पु 


हन्द्रातमक अधानवाद 


आज कल प्रथ्वीपर समाजवादका महत्व बढ़ता जाता है। 
रूसमें तो समाजवादी सक्र ही है, दूसरे देशोंमें भी बहुतमे 
समाजवादी रहते हैं। पढ़े-लिखे लोगोंके बिचारोंपर समाज्वादकी 
छाप पड़े बिना नहीं, रहती । जो लोग समाजबादके विरोधी हैं 
उनको भी इसको ध्यानमें रखना पड़ता है। 

आधुनिक समाजवादके प्रवरततेक साक्स और एंगेल्स थे। 
इनके विचारोंको लैनिनने विकास दिया ओर व्यवहारके 
क्षेत्रमें उतारा । 

बहुधा लोगोंका ध्यान समाजवादके व्यावद्ारिक रूपोंकी 
ओर अधिक जाता है। समाजवादका पर्याय पूृ'जीवादका 
नाश समझा जाता है। पूर्जावादका नाश समाजवादका 
अवश्यस्भावी परिणाम अवश्य हे, पर उसका स्वस्थ नहीं 
है। उसका भी अपना एक दाशंनिक मत है। यद्द मत हेगेलके 
इन्द्वादसे ही निकला है। माक्से और एँगेल्स भी ऐसा 
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मानते हैं कि जगतका विकास इन्दन्यायसे हुआ है पर उनके 
ओर आदशंवादियोंके बीचमें एक बड़ी दीवार है । अध्यात्म- 
बादी कहता है कि जगत्‌का मूल पदार्थ चेतन था, उम्रका 
स्वरूप अहम-अहम ( में, में ) था। खमाजवादी आचार्य्योका 
कद्दना है कि मल पदार्थ अचेतन, जड़ था। वह अपने स्व 
भावके कारण इन्द्वन्यायके अनुसार क्रमविकासघे इस विस्तृत 
जगतके रूपको प्राप्त हुआ। चेतनता उसका ऋआदिका धर्म्मे 
नहीं है, बीचमें उत्पन्न हुइ। जगनूके उस मुत्न तत्व, उस जड़ 
पदार्थंभकोी जो सबका उपादान कारण है, जिससे सच कुछ 
बना है। प्रधान कहते है. झोर सयाजबादियोंके इस दाशनिक 
विचारधाराको दन्द्व त्मक प्रधानवाद कहते हैं। इस सिद्धाग्तको 
समभना महुत जरूरी है। नीचे में अपनी 'समाजवाद” नामक 
पुस्तकके वह अंश उद्धृत करता हूँ जिनमें इसका दिग्दशंन 
कराया गया ह3-« 

यह जगत रुत्य# है। कुछ लोग इसको स्वप्नवत्‌ मिथ्या 

#दर्शनका अध्ययन पाश्चात्य देशोंमें केवल सत्यका ज्ञान प्रात 
करनेके लिए होता है। लोग यथासम्मव जगत्का स्वरूप, उसका कारण, 
उसका विक्रात, जीव-अजीवका रहत्य आदि समझना चाहते हईैं। 
भारतमें दशनके अध्ययनका उद्देश्य मोक्ष है। समाजवादीका उद्दश्य 
इन दोनोंसे भिन्न है। वह जगतका रहस्य इसलिए जानना चाहता है 
कि उसको समझकर जगतकों परिवर्तित कर सके | वह जगत्‌की वतंधान 
अवध्थाका सुधार ईश्वर, भारठ्ध या नियतिपर नहीं छोड़ना चाहता । 
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मानते हैं पर यह उनकी भूल है। इसके मिथ्यात्वका कोई प्रमाण 
नहीं है । उस पदार्थ को सत्य कहते हैं ज्ञिसकी सत्ता द्रष्टासापेन्त 
न हो अथात्‌ जिसकी सत्ता किसी साक्षीपर निर्भर न हो। 
में प्पपने कमरेमें बेठा हूँ। मेरे सामने एक पुस्तक है। यह 
बहा जा सकता हे छि यह पुस्तकरूपी रुश्य मेरे अन्तःकररण 
रूपी द्रश्ाकी अपेक्षा करता है अर्थात्‌ यदि में इसका अनुभव 
करनेवाला न होता तो इस पुस्तकका अस्तित्व लुप्त हो जाता | 
उसपर यह आपत्ति की जा सकती है कि में हूँ या न हैं पुस्तक 
हेगी। इसके जवावर्मे यह कहा ज्ञाता है कि में न सही, कोई 
न ३ अन्तःकरणा ता उसका छनुभव करनेवाला होगा। यदि 
थद्द बात ठीक हो कि प्रत्येक वस्ठुकी सत्ता किसी न ऊिसी अनु: 
भब करनेवालै अन्त:करणुकी अपेकन्ता करती हे तो क्‍या उस 
जगह जहां अनुभव करनेवाला पशु-पक्ती-मनुष्य किसीका अन्त: - 
करगा नहीं हे वहाँ जगत नहों है ? या ज्ञिस समय ममृष्यादि 








जैसा कि माकसेने कहा है, दार्शनिकोने जगत्‌को अनेक प्रकारसे समझ- 
नेकी चेष्टा की हे, प्रश्न यइ है कि उसको परिवर्तित केसे किया जाय । 

मेरा यह दावा नहीं है कि माक्स ओर ए गेल्सके दार्शनिक विचार- 
को जे व्याख्या में कर रहा हू यह उनके सभी अनुया यियोंको अभिमत 
है पर इसके साथ ही मेरा यह विश्वास है कि भेने उछको कहीं विकृत 
नहीं किया है। भारतीय पारिभापिक शब्दोंका प्रयोग मेरी सम्मतिर्मे 
सर्वथा डचित है ओर भारतीय विचारबारासे तुलना करनेमें सहायता 
देता है। 
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प्राशधारी नहीं थे, उस समय जगतछा अभाव था ९ यदि किस 
रामय ऐसे सब अन्त:करण कहीं प्रसुप या विल्लीन हो जाये तो 
क्या जत्ञगत न रहेगा ९ क्या सचमुच जगत्‌ मनोराज्य है ९ जहाँ 
काई अन्तःकरण नहीं है, वहाँ मनोराज्य कैपे द्वोगा ९ यहाँ ता 
इेबत शुल्यदिक्‌ और शूल्यकाल्ष रहेगा! पर दिक ओर काल 
भी ता अन्तःकरुण द्वारा अनुभूत या पवुभित्र शते है या कुछ 
जोगीके विवारके अनुसार अन्त:करणके ही घर्म हैं, फिर जहाँ 
अन्दःकरण न होगा चहाँ दिक ओर कालकी सत्ता कैप्रे रह 
सकती है ? इन सब्र प्रश्नोंके तीन प्रकारके उत्तर हो खकते हें । 
एक तो यह कि वस्तुत: जगत मिथ्या है। उसका अस्तित्व दे ही 
नहीं | दूसरा उत्तर यह है दि ईश्वर त्रिकालका साज्षों दे। उसके 
अन्त:करणमें जा संऋल्य-विकल्प उठते रहते हैं वहू जगत्रूपसे 
प्रतीत हाते हैं। जहाँ ओर जिस समय ओर काइ साक्षी नहीं 
हं।ता उस समय भी इश्चर रहता है; इसलिए उसके मनोराज्य- 
स्वरूप जगत्‌ रहता है | जब मनुष्यादि कोइ प्राणी नहीं था, तब 
भो इंश्वर था, इसलिए जगतू था। यही बात भषिष्यकालके 
लिए लागू है । माक्स इन दोनों सिद्धान्तोंकी नहीं मानते । उनका 
कहना है कि जगत्‌ सत्य अथोत्‌ जब कोई अनुभव करनेवाला 
अन्तःकरण नहों था, तव भी था और जब काइ अनुभव करने- 
वाज्ञा अन्तःकरण न होगा तब भी रहेगा। 

जगत्‌के सत्य होनेका अर्थ यह द्वे कि जगत्‌-प्रवाह अनादि 
ओर अनन्त दे | इसका जो रूप आज हे वह पदले न रहा द्वोगा, 
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झागे भी न रहेगा | उस्रमें तो निरन्तर परिवतेन होता रहता ह। 
परिवतंन शीलता उसका मुख्य लिड्डः दै। यह प्रश्न तो निरथक हे 
कि जगत ही उत्पत्ति किससे हुई। इस प्रश्न करनेका तात्पय यह 
होगा कि एक दूसरा प्रश्न जगत्‌की उत्त्तिके हेतुके विपयर्मे पुछा 
जाय | यदि काइ स्रष्टा माना जाय तो यह प्रश्न हांगा कि उसने 
सृष्टि क्यों की ? इस सम्बन्धमें सभी देशोंके दा्शनिकॉनि बहुत 
विचार किया है जिसको यहाँ दहरानेकी आवश्यकता नहीं है । 
यहाँ इतना हो बतला देना पर्याप्त है कि मार्क्ध जगतका कोई 
आरसम्भक या स्रष्टा नहीं मानते । जगत्का विक्रास हयात उसके 
स्वरूपमें परिवतन किसी बाहरी शक्तिके अधीन नहीं हे । उसकी 
भीतरी शक्ति. उसका स्वभाव ही, उसके लिये प्रेरक है। इसलिए 
जगवकी प्रगति किसी विशेष दिशामें नहीं हे। उसका कोई 
विशेष, निश्वित, उद्द श्य नहीं है । 

जगनूके विपयर्म पूण ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास काई 
साधन नहीं हे । यदि जगत किसी लोकिक या 'अलोकिक व्यक्ति 
का मनीराज्य या ह5ह श्यप्रसूति होता तो हस उस व्यक्तिके अन्तः- 
करणाके स्लाथ तादात्य प्राप्त करके उसको यथावत्‌ जान लेते। 
वेदान्तके शब्दोंमें हमारा ज्ञान हस्तामलक ज्ञान होता पर जो 
पदाथ स्वतन्त्र सत्ता रखता है और प्रतिक्षण परिवतंनशील हे 
उसको बुद्धिमें बाधा नहीं जा सकता । पर ज्यों ज्यों हमारे ज्ञानके 
करणोंमें उन्नति हाती जाती हे त्यों (त्यों हमारा ज्ञान यथार्थ ज्ञानके 
सन्निक्ट आता जाता हे। 
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जगतका मुत्र स्वरूप क्‍या था ९ इसके खम्बन्धमें दो प्रकारके 
उतर हो खकते हैं। एक प्रकारक्ना उत्तर तो यह है हि मूल 
यदार्थ एक ही था। दूसरा यह है कि जीव ओर ब्मज्जीव चेतन 
ओर जड़, दो पदाथ थे। इसीसे मिलता-जुनता योग दर्शनका 
राह सिद्धान्त है 'क सूलमें पुरुष, इश्वर ओर प्रद्ृति तीन पदार्थ 
।। एक पदार्थ माननेवाला अथात्‌ अद्वतवादी सिद्धान्त भी दो 
प्रकारका ही सकता है। एक ता यह कि सूल पदार्थ चेतन था। 
यह शक्भुगाचाय्व द्वारा प्रतिपादिय वेदान्तका ,विशुद्धाप्रेतबाद है । 
इसीके अन्तर्गद वह सब सिद्धान्त हे जा ब्रह्म या तत्सम 
किसी पदाथकी विकृतिसे ज़गतक्ता विकास मानता हे। माक्‍्ले 
ओर एंगेल्स इनमेंसे किसी भी सिद्धान्तकरी नहीं मानते | वह 
अटेतवादी है पर उनका जगनन्‍्मूल अठय पदाथ चेतन नहीं है। 
उनके अनुप्ार इस जगत झा मूजे-स्वरूप 'सेटर! था। इस पाश्चात्य 
'सेटर! शब्दका पर्याय कुद क्ाग मूत या तत्त्व करते हैं। सेटर 
पद महा भूत के लिए भी प्रयुक्त हो खकता हे प्र दाशं निक परि- 
भापामें यह बह पदार्ध है शिससते जगनूका विकास हुआ है ओर 
जो स्वतः जड़ है। भारतीय दशनमें उस पदाथ को जिससे अन्य 
पदार्थ निकलते हैं प्रकरति कहते हैं | ज्ञो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ 
से निकला है उसे विकृति कहते हैं। अधिकांश पदार्थ प्रकृति- 
विकृति हैं अथोत्‌ वह किसी पदार्थ से निकल्ले हैं. ओर उनसे कोई 
पदार्थ निकलता है। परन्तु ज्ञगत्‌का मूल केवल प्रकृति हे। इस्री- 
स्रे उसे मूल प्रकृति कहते हैं। उसका दूसरा नाम प्रधान भी हे। 
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प्रधान जड़ है | उसकी सत्ता हे पर उसमें चेतना नहीं है । उसका 
स्वरूप चित नहीं केबल रात है। यह प्रधान ही उच्च कोटिके 
यूरोपियन दर्शनका 'मेटर! है । 

इस प्रधानस, जो मूलतः अव्यक्त है, सारे जगत्‌का विकास 
होता है । सारा जगत-खारा चराचर विश्व-एक स्राथ दो 
नहीं निकल झाता। क्रमशः एक पदाथंके पीछे दूसरा पदार्थ; 
एक अवस्थाके पीछे दूसरी अवस्था प्रकट होती है। सूच्मसे 
सूच्म और स्थज्ञसे स्थल वस्तुर्ण, कीटारुम्रे लेकर मनुप्यतक, 
परमाणु अद्भमूत विद्युत्कश्से लेकर आकाशस्थ महासू्यतक; 
शास्लायनिक तत्वोंसे लेकर बुद्धितत्व झोर चेतनातक. सभी 
इसीमें छे अआभिव्यक्त हुए हैं | 

अब प्रश्न यह होता है कि प्रधानका रूप विकृत केसे होता 
है, उसमें परिवतेन केसे होता है ९ 

प्रधानकी कोई भी अवस्था ले ली जाय, वह कई परस्पर 
विरोधी प्रवृत्तियोंकी साम्यावस्था होती है। यह बिरोधी प्रवृ- 
स्तियाँ प्रस॒ुप्त हों या उदार, पर जबतक यह एक वूसरीको 
सँभाले रहती हैं तबतक अवस्था एकसी रहती है। सरांख्यके 
अनुसार भी सत्व, रज, तम अर्थात्‌ तीनों परस्पर विरोधी गुरणों- 
की साम्यावस्था ही प्रधान है। प्रत्येक अवस्थाम्में विपरीत घस्म 
एक दूसरेसे छमवेत रहते हैं। इस विपरीत समवाय के द्वारा ही 
आगे चलकर विकास या परिवतेन होता हे। पर यह सामस्या- 
वसस्‍्था बहुत दिन्ोंतक नहीं रह सकती। जिन विपरीत त्तत्त्वोंका 
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समावेश उस्र अवस्थामें होता हे उनमें स्वभात: ज्ञोम उतन्‍्न 
होता ह : धीरे धीरे एक कुछ प्रबल होने लगता है | उस की मात्रा 
बढदुती जाती है । बढ़ते बढ़ते एक ऐसी रीमातक पहुँच जाती 
है जब कि प्रधानकों वहू पृवावस्था बदल कर नयी दी अवस्था, 
नया हो स्वरूप उत्पन्न होता हे। इस प्रक्रिय!कों मजाभदसे 
गुणभेद! कहते हे | उदाहरणके लिए जल्नकों ले लीजिये। एक 
शक्ति हे ज्ञा जल्के परमाणाहझोंकों एक दूरूरेशें ओर आक्ृग् 
किये हुए हे | दूसरी शक्ति उनको एक दूसरेसे प्रथक ऋरद 
है। दानोंड्री खारयावस्थामें जलका रूप रहता हे। जब वियो- 
जक शक्तिकी मात्रा बढ़ने लगती है तो बह बढ़ते बढ़ते एक 
ऐसी सीमातक ५हुँच जाती है जब जलके गुणके स्थानमें 
दूखरे गुण प्रतःत होने लगते हैं ओर जल्नके स्थानमें भाषण 
आ जातो हे । यदि संयोजक शक्तिकी मात्रा बढ़ती तो गशा- 
न्तरफी प्रतोति होतों और जज़के स्थानमे बफ देख पढुती 
यह नयी अदस्था प्रथम अलठस्थासे वितरोत होती है छऋतः 
इस्रे उप्का विपरिणशाम कहते हें | परन्तु कुछ काल में जिस 
प्रकार पहली अवस्थाम्ले दूसरी अवस्था बनी थी उसी प्रकार उस 
दूसरी अयस्थामें भा साम्यावस्थाका प्रणश अथांत्‌ क्षेत्र 
उत्पन्न होता है| अर्थात यह भी बदलती है। इसका भी 
विपरिणाम चउत्सन्न होता है । यद्द तृतीय अवस्था पहली 
अवस्थाके विपरिणामका विपरिणाम होती हे। जिस प्रकार 
हितीय अवस्था प्रथम अवस्थामें बीजरूपस्ेे वर्तमान है उसी 
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प्रकार तृतीय अबस्था ह्वितीय अबस्थामें बीज्रूपसे वतंमान 
है। प्रत्येक अवस्था अपनी पूरव्वर्तकि बिपरीत होती है पर 
अपने गर्भमें उसका कुछ अंश ले आशती हे। इस प्रकार प्रत्येक 
उत्तरवर्ती अवस्थामें प्रत्येक पृजवर्ती अवस्थाक्ना कुछ अंश विद्य- 
मान रहता है । जो विपरिण्यामका विपरिणाम होता हे उसमें मूल 
ओर विपरिणाम दोनोंका समन्वय होता है अथात्‌ वह दोनोंके 
मुख्यांशाक्री साम्यात॒स्था हाता हे। इसके बाद उसकी दशा 
स्वयं सूच अबस्था जेसी होती हे । क्रमात्‌ उसका विपरिणाम 
खोर फिर विपरिशामका विपरिणशास उत्पन्न होता है।यों ही 
परस्पत चलगी रहती है ओर तत्त्वश्ले तत्त्वान्तर, अबस्थासे 
अवस्थान्तर बनता रहता है | यही इस जगतके विकासका क्रम है। 

माक्स ओर एगेल्सने हीगेलसे उस विकासक्रमको तो ले 
लिया है पर ज्गत्‌का मूल उनके अनुसार कोई चेतन अहम 
पदार्थ नहीं बरन अचेतन प्रधान था | इसलिए इनब। सिद्धान्त 
प्रधानवाद कहलाता है । ऊपर बतल्लाये हुए कारणखे उसके 
नासके साथ “न्द्वात्मक! विशेषण लगा हुआ हे । 

जब जगतका मूल अचेतन था तो फिए किसी नित्य आत्माके 
लिए स्थान दी नहीं रह ज्ञाता | इसलिए इसे टइन्द्वात्मक आअनात्म- 
बाद भी कह सकते है। दन्द्वात्मक' जाड़े रहना अच्छा हे, 
अन्यथा बोद्ध जेसे अनात्मवादरी दर्शनोंस्रे आ्रान्ति होनेका डर 
हे | क्णिक विज्ञानवादी बोद्ध दर्शन पुनर्जन्मको मानता दे पर 
अदतक माक्स ओर एंगेल्सके झनुयायी ऐसा नहीं मानते। 
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नित्य आत्मा दो यान हो पर जगत्में चेतनाका अनुभव 
तो होता ही है। चेतनाके दो लक्षण हैं, ज्ञान ओर इच्छा-- 
स्त्रय प्रभावित होना ओर प्रभावित करना ; जहाँ चेतना हे वहाँ 
किसी न किसी प्रकारका अन्तःकरण है। किख्री न किसी प्रकार 
मन अहझ्लार ओर बुद्धिका क्षेत्र हे। अन्तःकरणकी विकसित 
अवस्थामें उच्तके गुण, राग) देंप, ईष्यों, मत्घर, काम, क्रोध 
ओदाय्य, दया, त्याग, प्रेम इत्यादि भी न्‍्यूनाधिक पाये जाते हैं । 
प्रधानवादी इनमेंप्ले किसीको भी सत्ताको अस्वीकार नहीं करता। 
वह ऊेवल्ल दो बातें कहता हे। पहिली तो यह कि इनमेंसे 
काई भी किसी नित्य आत्माका गुण नहीं है । दूसरी यद्द कि 
जैधे प्रधानके विकास द्वारा अनेक पदार्थों, जेसे सोना तांबा, 
कोयजाकी उतत्ति हुई है बेसे ही अन्तःकरण ओर उसके गुणों 
की भी उत्त्ति हुईं है। प्रथ्वी करोड़ों वर्षातक प्रष्वज्नित वाष्पोंका 
पिण्ड थी । उसके भी करोड़ों ब्ष पीछे वद् इस योग्य हुई कि 
उपपर कोई श्राणी रह सके । जब ऐशी परिस्थिति उत्पन्न हुई 
तब प्रधानसे अन्त:करणकी भी अभिव्यक्ति हुई। ज्यों ज्यों परि- 
स्थिति पह्मनुकूज्न दोतो गयी त्यों त्यों अन्तःर्रणकी अभिवृद्धि 
होती गयी । किप्ली भी सभ्य देशका शिक्षित व्यक्ति करोड़ों वर्षो- 
की उन्नतिका दायाद हे । 

परिस्थितिके झनुस्रार द्वी अन्त:करणके गुणोंका अभिव्पजञ्ञन 
होता है। जेस्ले परिस्थितिके अलुखार प्रधानसे कद्दीं हिमालय 
पद्दाड़ निकला है, कहीं प्रशान्‍्त्‌ महाखागर, कहाँ आकाशगड्ा 

४ 
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ओर कहीं ऋण विद्युत्कण, उसी प्रकार परिस्थितिके अनुसार 
कहीं क्र रता व्यक्त होती है, कद्दीं उदारता, कहीं क्षमा और कहीं 
क्रोध । मनुष्य ऐसा समझता है कि में स्वतन्त्र हूँ, अपने संकल्प- 
के अनुसार काम करता हूँ । यदि मेरी इच्छा होती है ठो खड़ा 
होता हूँ, नहीं तो बेठा रहता हूँ । यहाँ तक तो ठीक हो सकता 
है। परन्तु प्रश्न यह है कि संकल्प करनेका स्वातन्च्य कहाँ तक 
है ९ मेरा ऐसा संकल्प हुआ इसलिये में खड़ा हुआ पर क्या में 
दूसरे प्रकारका संकल्प कर सकता था ९ क्‍या मेरे अन्तःकरण/9ं 
सिवाय खड़े होनके कोई दूसरा संकल्प उठ भी सकता था ९ जो 
लोग नित्य आत्मा मानते है. उनके लिए ऐसा मानना सम्भव हे, 
यद्यपि उनमेंसे भी बहुतसे संकल्प-स्वातन्च्यकी मगवदिच्छा या 
अरृष्ट या किस्मतसे बँधा मानते हैं। प्रधानवादी कहता है कि 
प्रधानकी समस्त सन्‍्तति एक ही सूत्रमें वंधी हे । जो दइन्द्वात्मक 
विकास-क्रम परमाणुओं हर पहाड़ोंकी गति-विधिका नियर्त्रण 
करता हे वही कोटसे लेकर मसनुष्यतककके अन्तःकरणका नियमन 
करता हे । किसी समय-विशेषकी अवस्था जिन तत्त्वोंकों साम्या- 
वस्था है उनमें मनुप्योंके अन्तःकरण भी हैं। परिस्थितिक्षे अनु- 
सार इस साम्यावस्थामें क्षोभ होगा अर्थात्त शसके शोदिरू और 
मानस दानों प्रकारके अवयव कुब्घ द्वोगे | अन्तमें जो विपरिणाम 
उत्पन्न द्वोगा; उसमें भोतिक और मानस दोनों प्रकारके तत्वोंकी 
नयी अवस्था हागी। पानीका विपरिणाम भाप ओर बफ दोनों 
हो सकता हे ! यह बाहरकी परिस्थितिपर निभर है कि किसी 
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काल ओर स्थान विश्पमें पानी किसमें परिणत दह्ोगा। ठीक 
इसी प्रकार परिस्थिति इसका निश्चय करती है कि झन्तःकरण 
कालान्तरमें कोनसा रूप धारण करेगा अथांत्‌ किस धम्मेविशेपसे 
आच्छादित देख पड़ेगा। यदि सव॒तन्त्र आत्माकी सत्ता होती तो 
उसके अपने स्वतन्त्र नियम होते परन्तु प्रधानके लिए तो एक 
ही नियम हे | 

जो नियम व्यष्टिके लिए हे वही समष्टिके लिए लागू है। 
जो इन्द्रमान विकृृतिप्रणाली भोतिक ओर व्यक्तियोंके मानस 
जगतको परिचालित करती हे, उसीके अनुसार व्यक्तियांके 
समूहोंमें भी परिवर्तन होता है! आथिक, राजनीतिक, साम्प्रदा- 
यिक, सभी अवस्थाए इसी प्रणालीके अनुसार बदलती रहती 
> । लोग सममते हैं कि इतिद्दासका प्राद्गण थोड़ेसे बढ़े आद- 
मियोंकी मनोवृत्तियोंका क्रीड़ाक्षेत्र हे। ऋषि मुनि, धम्मप्रवतंक, 
राजा, बादशाह, सेनापति, विद्वान , नेता, बख्र इनके मनमसें तरगें 
उठती हैं और लाखों मनुष्योंके सुखदुःखका वारान्यारा हो जाता 
हैं। इसलिए इतिहाखकी पोधियोंमें इन्हीं लोगोंके ज्षीवल ओर 
कृत्योंका विस्तृत बन रहता है, साधारण लोगोंका ज़िक्र यों ही 
गोौण रूपसे आ जाता है । 

प्रधानवादी ऐसा नहीं मानता । वह कहता दै कि बढ़े आदमी 
ओर आदमियोंके समूह इन्द्रमान प्रणालीके बाहर नहीां जा 
सकते । परिस्थितिके अनुसार रूनमें भरी परिवर्तन होता है । पर 
दा, जो पदार्थ जितना द्वी उन्नत्न होगा, उसके विकासको खममना 
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भी उतना ही कठिन होता है । 

मानव घछमुदायोंके इतिहास्रपर किघ॒ परिस्थितिका प्रभाव 
पड़ता है ९? ऋतु, देशकी भोगोलिक वनावट, समीपस्थ वृक्ष और 
पशुपत्षी, इन सबका प्रभाव पड़ता है पर यह न्यूनाधिक स्थायी 
हैं। इनमें परिवर्तन होता भी हे तो देरमें, अतः इनके प्रभावसे 
खमहका ऐतिहासिक ओर सांस्क्रतिक परिवर्तन प्रायः नहीं 
होता। मक्से ओर एगेल्सका कहना हे कि समुदायका सांस्क् 
तिक जीवन आशिक व्यत्रस्थापर निर्भर है ओर यद्द आथिक 
व्यवस्था उत्पादनविधिपर निर्भर हे! यह इतिहाससिद्धान्त इन 
लोगों छा विशप आविष्कार है। हृठघधर्माके कारण बहुत लोग 
अभी इसे स्वीकार नहीं करते पर इसके स्रिवाय कोई दूसरा 
सिद्धान्त है भी नहीं जो इतिहासके परिवर्तनोंको वेज्ञानिक ढड्ढसे 
सममा सके ! 

प्रधानवादी यह नहीं कहता कि लोग प्रतिक्षण शआथिऋ 
बातोंकों खोचऋर उनके अनुखार काम करते हैं। देश या मज- 
हव या इज्जतके लिए मर मिटनेबालें, पीड़ितोंकी खह्यताके 
लिए अपने सर्वेस्वकी आहुति देनेवालै, रुपयों या रोटियोंके लिए 
यह सब नहीं करते । प्रत्यक्षतया तो वह ऊँचे नेतिक भावोंसे 
प्रेरित होते है. और प्रधानवादी ऐसे भावोंका समादर करता 
है। वह चाहता है कि लोगोंमें ऐसे भाव रहें । पर वह यह 
जानता है कि इन भावषोंक्रा उददथ होना विशेष परिस्थितियोंपर 
ही निर्भर है। आज भारतमें जेसे देशखेवा, त्याग, आत्मबलिके 
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भाव फेल रहे हैं वह कुछ समय पहिले नहीं फेल सकते थे। जो 
लोग इन भावोंसे प्रभावित हो रहे हैं उनके सामने तो उचे 
उद्देश्य और आदश हैं पर उद्देश्यों ओर आदर्शोको विशेष 
आर्थिक परिस्थितियोंने ही सम्भव बनाया है। अन्तःकरणापर 
इन परिम्थितियोंका जो प्रभाव पड़ रहा है वही प्रशस्त उदार 
भावोंको जगा रहा है। यह प्रभाव ज्ञात नहीं है पर सत्य हे । 

ऊपर जो कुछ समासेन कहा गया है उसे इतिहासकी 
आशिक व्याख्या कहते हैं। इसमें इतिहासको बदलनेका श्रेय 
किसी अल्लोकिक व्यक्तिकी इच्छाको नहीं दिया गया है । यह भी 
नहीं कहा गया हे कि ऐतिहासिक परिवत्तनोंकी प्रेरणा आर्थिक 
इेतुओंसे मिलती है। 

यहाँपर एक प्रश्न यह उठता है कि जब ऐतिहासिक परिव- 
तेन इस प्रकार द्वोते हैं तो क्‍या हमको पहलेसे उनका ज्ञान हो 
सकता है ९ इसका उत्तर हाँ भी हे और नहीं भी । किसी रूमय- 
विशेषमें ज्ञो अवस्था होती हे उसके अंगीमूत भौतिक पदार्थ-- 
घातु, लकड़ी, परमाणु--या भौतिक शक्तियाँ--ताप, विद्युत्‌ , 
प्रकाश इत्यादि--भी होते हैं और अन्तःकरण भी । भौतिक 
पदार्थों ओर शक्षियोंमें सज्ञातीय समता होती है । एक टुकड़े 
सोनेका व्यवहार दूसरेसे भिन्न नहीं होता; प्रकाशके नियम 
सत्र एकस्रे ही होते हैं। अतः किसी एक पधवस्थाके पीछे इनकी 
क्या अवस्था होगी, यह कहा जा सकता है। परन्तु अन्त+- 
करणोंमें विषमता होती हे। दावेके साथ यह नहीं कद्दा जा 
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सकता कि अमुक विशेष अन्तःकरण ठीक अमुक प्रकारसे 
व्यवहार करेगा। अन्तःकरण बाहरी परिस्थितिसे प्रभावित होता 
है पर उसको प्रभावित करता भी है । फिर अन्तकरण तो लाखों 
हैं । इसलिए वादको देखकर प्रतिवादके विपयर्मे यथार्थ भविष्य- 
ट्वाणी नहीं को जा सकती | 

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हे कि व्यारेवार भ्रविष्यद्गाणी 
चाहे न को ज्ञा सके पर जो हन्द्रमान विकासक्रमको सममता 
है वह किसी अबस्था-विशेषका विश्लेषण करके यह समभ 
सकता दे कि इसशी साम्यावस्था किस दिशामें भम्न होनेवाली 
है । वह उसके भीतरकी शक्तियाँकी गतिविधि ओर परिस्थिति- 
से यह अनुमान कर सकता है कि अब इनमेंस्रे कोनसी शक्तियाँ 
जागरित ओर उग्र होने जा रही हैं। इसका तात्पये यह है कि 
बह प्रतिवादके स्वरूपका चित्र खींच सकता है । 

इस सिद्धान्तक्री यही सबसे बढ़ी विशेपता हे। धन्य 
सिद्धान्तोंके सत्यासत्यका निशय तकंसे ही हो सछ्तता है। बेदांत 
तकंको तो नहीं मानता, तदाप्रतिष्टानात +* पर अपनी खत्यतादो 
कसोटी स्वयवेद्य अनुभवको ठहराता ऐ। परन्तु यह प्रधानवाद 
झपनी सत्यताकी परीक्षा व्यवहारसे करता हे। इश्चमें सिद्धान्त 
ओर व्यवहारकी एकता” पर विशेष प्रकारसे जोर दिया 
जाता है। अपनी बुद्धिघ्ते केवन्न तकके आधारपर सिद्धान्तका 
आविष्कार करनेके बदले जगत्‌के व्यवहारका वेज्ञानिक अनु- 
शीजलन करके सिद्धान्त स्थिर करना चाहिये और फिर इस 
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सिद्धान्तसे जगठ्यापार चलाना चाहिये। साधारण सुधारक 
उचित-अनुबचित, न्याय-अन्यायकी कस्तोटीपर कसकर जो बात 
ठीक जचती है उसे कार्य्येमें परिणत करना चाहता है। प्रधान- 
वादी ऐसा नहीं करता । वह वेज्ञानिक शेलीसे चलता है। जिस 
प्रकार विज्ञानवेचा प्राकृतिक नियमोकी समझकर उनके अनुसार 
काम करता हे झोर लाभ उठाता है, उस्री प्रकार इन्द्रमान 
ग्राधानवादका विद्यार्थी परिस्थितिका अध्ययन करके देखता है 
कि परिस्थिति खयं किधर भुकनेवाली है। उस्री दिशामें प्रयत्न 
करता है। जो शक्तियाँ दबनेवाली हैं उनको दबाकर जो प्रदीप्र 
होनेवालं हैं उनके जागरणमें सहायता हे। अतः जो प्रतिवाद 
प्रकृत्या देरमें आता उसे जल्‍द ही स्थापित करा देता है। यहों 
उ्योगकी उपयुक्तता सिद्ध होती है, अन्यथा द्नन्द्रमान विकास तो 
स्वतः होता ही रहेगा । 

इस्री सिद्धान्तके आधारपर समाजवादका राजसम्बन्धी 
सिद्धान्त स्थिर है। समाजवादी कहता है कि दार्शनिक शब्दा- 
डम्बरकों छोड़कर देखनेसे प्रतीत द्ोता है कि प्रत्येक समाजमें 
शासनका सूत्र उस वग्गके & हाथमें होता है जिसको उत्पादनके 
साधनोंपर स्वाम्य प्राप्त होता है । जिस समय उत्पादनका 
मुख्य साधन भूमि थी उस समय शासन भूभमिपतियोंके हाथमें 
था। आज उत्पादनका मुख्य साधन व्यवसाय है, इसलिये 
शासनकी नकेल पूजीपतियोंके हाथमें हे। जिस समय किसी 
वर्गके दाथमें हुकूमतकी बागडोर होती है उस समय बह 
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ऐसा प्रयत्न करता है कि उसके हाथसे अधिकार निकल न 
जाय | इसलिये वह दूसरे वर्गोको बराबर दबाता है। उसके 
बनाये कानूनोंका यही उद्देश्य होता है । समाजवादीपर यह 
अरोप किया जाता है कि वह वग्गविद्रेषको बढ़ाता है। जमीन- 
दारको किसानसे, मज़द्रको मिल मालिकसे लड़ता है। यह 
आरोप गलत हे। समाजवादी चाहता है कि वबर्गकलह मिट 
जाय, समाजमें परस्पर |विशेधी हितोंबाले वर्गोका अस्तित्व ही न 
रह जाय, समाज वर्गहीन हो जाय। उसके सारे प्रयास इसी 
लच््यकी सिद्धिके लिये होते हैं। राजके प्रति अपने व्यवहारकों 
निश्चित करनेमें भी वह इस्री लब्यको सामने रखता हे । 
समाजवादको राजक प्रति जो नीति है वह नीचेके अब- 
तरणसे जो मेरे 'साम्राज़वाद” से लिया गया है स्पष्ट हो जायगी-- 
जेसा कि हम देख चुके हैं राज वह संस्था है जिसके 
द्वारा अधिकार-प्राप्त वर्ग दूसरे वर्गोपर अपना अधिकार 
कायम रखता है | सेना ओर पुलिसके द्वारा यह संस्था काम 
करती है । यदि कोई विरोधी सिर उठाता है तो वद्द इसके चलसे 
दवा दिया जाता है । अधिकारयुक्त वर्गंका तीसरा अख्र कानून 
बर्गसंघ्षकी बीभत्सताको यथासम्भव छिपाता है। उसका काम 
यह हे कि शोषित बर्गके जीवनको नित्यप्रति ऐसे बन्धनोंसे 
जकड़ रखे कि सेना स्त्रे काम न लेना पड़े। इर सरकार कानून 
ओर अमनकी दुद्दाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि बस्तु- 
स्थितिमें कोई गहरा परिवर्तन न हो | जो हुकूमत करता है 
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वह हुकूमत करता रदे, जो दास है वह दास बना रहे । इसके 
बिना थोड़ेसे मनुष्य बहुतखे मनुष्योंको दवाकर रख नहीं सकते । 

राजका यह स्वरूप ऐसे शब्दाडम्परसे छिपाया जाता है कि 
साधारण मनुष्य सचमुच उसको एक निष्पक्ष संस्था सममता 
है ओर उसस्रे निरपेज्ञ न्यायकी आशा रखता है। पर जब 
उत्पादनके खाधनोंका रूप बदलता हे ओर उन साधनोंसे काम 
लैनेवाला दूसरा वर्ग ऊपर उठना चाहता हे तो उसे राजके सच्चे 
स्वरूपका बहुत ही शीघ्र बोध हो जाता है। उसको यह विदित 
हो जाता है कि राज बस्तुतः उस्र बगेकी एक प्रकारकी काय्य- 
कारिणी समिति है जिसके हाथमें अबतक आथिक ओर राज- 
नीतिक अधिकार रहा है। नया वर्ग अपने लिए सुविधाएं 
चाहता है पर पुराना वगे अपनी अथोत्‌ राज़की सारी शक्तिसे इन 
सुविधाओंक्रो रोकता हे क्‍योंकि वह समझता दे कि यदि नया 
वर्ग सम्पन्न हुआ तो वह सारे अधिकार अपने द्वाथ में ले लेगः ! 
इस्र प्रकार वर्गं्ंघघ, जो अबतक मन्द झोर 'झालीन था, 
तीत्र और प्रहुट हो उठता हैैं। नये उठनेवालै वगंको यह बात 
साफ देख पड़ती हे कि यदि उस्रे आगे बढ़ना है तो फिर शाज्- 
पर कब्जा करना चाहिये, विदेशियोंसे लड़नेके लिए नहीं अपने 
घरेलू प्रतियोगियोंसे लदनेके लिए । (जिसकी लाठी उसकी भेंस | 
राजपर कब्जा करनेका अथ हे स्रेना ओर पुलिसपर कब्न्ञा 
करना अथोत्‌ इनसे काम सै सकना। इस्रका वूखरा अथ है 
कानून बनानेकी शक्ति प्राप्त करना। आर्थिक और सामाजिक 
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अभ्युदयकी लालखाने ही मध्यमबगंको सामन्त-सदोरोंके द्ाथसे 
राजयन्त्र छीननेपर विवश किया था । राज्ञशक्तिको हाथमें लैते 
ही मध्यम वगे सामन्तोंकी कुर्सीपर जा बैठा था । जो अबतक 
शापित था बह शोपक बन गया | जिस प्रक्तार पहले थोड़ेसे 
क्षत्रियवर्गीय अपनेसे अधिक संख्यावालोपर हुकूमत करते 
थे, उस्ती प्रकार पूजीशाही ओर साम्राज्यशाहीके द्वारा थोड़ेखे 
मध्यवर्गीय करोड़ों मनुष्योंपर हुकूमत कर रहे हैँ. अर्थात्‌ करोड़ों 
मनुष्योंका शोपण कर रहे हैं । 

ऐसी दशामें राज्यक्े प्रति समाजवादीका क्या रुख्न हो खकता 
है ९ यह तो हम देख चुके हैं. कि वह वर्ग संघर्षको बहुत बुरी 
चीज सगभता है। हम यह भी देख चुके हैं कि बहू उत्यादनके 
साधनोंपर व्यक्तियोंके निजञ्जी स्वत्वको बुरी चीज़ मानता है ओर 
प्रथ्वीपर थ्रेली हुई अशान्तिका प्रधान कारण सममता है। 
उस्रकी रायमें जबतक यह वेयक्तिक् स्वत्व रहेगा तबतक प्रथ्थी- 
पर पूज्जीशाही, साम्राज्यशाही, वर्गलंघप ओर अन्‍्ताराष्ट्रीय युद्ध 
आजकी भाँति बने रदेगे ओर आकाश-पुष्यकी भाँति शान्तिका 
झाभाव रहेगा। वह यह भी देखता हे कि सम्पति राज पजी- 
पतियोंके हाथमें है ओर उस वर्गकों दबानेमें अपनी सारी शक्ति 
लगा रहा दे जा पूजीपतियोंके द्ाथस्रे उत्पीड्ित ओर शोषित 
दोनेसे ऊबकर अब स्रिर उठाना चाहता है । यह वर्ग श्रमिकों 
ओर कृपकरोंका बगे हे। यह बातें एक ओर ही पाठ पढ़ाती 
हैं । यदि समाजवादी सचमुच पलीशादह्दीको मिटाना 'चाद्दता है 


इन्द्वात्मक प्रंधानवाद 4 


तो उसको वही काम करना होगा जो इसके पहले पृ ज्रीपतियोंने 
किया था। उसको राजपर कब्जा करना होगा । राज़्की लगाम 
उसके हाथमें आते ही सरकार उसकी होगी, स्रेना ओर पुल्निस 
उसकी प्ाज्ञाओंछा पालन करेंगी, अपनी इच्छाके अनुकूत्त 
कानून वह बनवा सकेगा । 

ऊपर मेने लिखा हे कि समाजवादीको राजपर कब्जा करना 
होगा । वस्तुतः यह निरथक-सा वाक्य है। समाजवाद एक 
सिद्धान्त हे। उसको माननेवालोंका कोई विशेष आर्थिक वर्ग 
नहीं होता | मैरा असली तात्वय्य यह था कि ज्ञो आज्ञकलका 
प्रताड़ित वग है, अरथात्‌ शरीर झोर मस्तिष्कश्ते काम करनेवात्ति 
श्रमिकों ओर कृपकोंका वर्ग, उसको राज़की बाग सँभालनी 
होगी। जबतक राजशक्ति अपनी नहीं होती तबतक पूजीशाही- 
का बाल बाँका नहीं हो खकता, समाजवाद केवल्न पुस्तकोंके 
पन्नोंमें दी घरा रह जायगा। आशिक ओर सामाजिक अमभ्यु- 
दयकी इच्छाने ही शोषितोंको सिखलाया है कि उन्हें हुकूमत 
करनी होगी। मश्ताक्री बाबत कट्दा जाता है कि वह आग 
ढू ढ़ने गये थे, पेगम्बर हो गये । इसी प्रकार घर्गोंका अभ्युत्यान 
होता है । 

मान लिया ज्ञाय कि सफल क्रान्तिके द्वारा अद्यावधि-शापित 
श्रमिक ओर कपकवगे ने राजपर कब्जा प्राप्र कर लिया। फिर 
क्या द्वोगा ? जो उत्तर पहले मुंहकों आता है वह तो यही हे 
कि इस बार भी वही होगा जो अवतक होता आया है अथांत्‌ 
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अपने क्रांतिकालीन नारोंको भूलकर यह वर्ग भी राजसे अपने 
संकुचित वर्गहितोंके साधनका काम लैगा। भेद इतना है कि 
अबतक यह शोषित था, अब यह शोपक होगा ओर दूसरे वर्ग 
शोषित होंगे । 

पर यह उत्तर ठीक नहीं हे । पहले तो इस वर्गके कोई संकु- 
चित वर्गहित हैं ही नहीं। यह तो शोपणसे व्यधित द्वोकर 
उठा था अतः इसका एक द्वी उद्श्य हे ओर वह हे शोषणको 
मिटा देना। जिन समाजवादी सिद्धान्तोंकी प्रेरणाने इसको 
प्राशित किया है उनका भी यही परिणाम हो सकता दै। दूसरी 
बात यह है कि यह वर्ग इस समय सबझ्ले नीच है। इसमें वह 
लोग हैं जो उत्पादनकी किसी सामग्रीके स्वामी नहीं हैं । इनकी 
जीविका दूसरोंकी कपापर निर्भर है। अतः अब यह किसको 
सतायेगा ९ इसके उत्तरमें स्यात्‌ यह कहा जायगा छि जो आज्ञ- 
कल शोपक हैं वही भविष्यमें शोपषित हो जायंगे। पर ऐसा 
नहीं हो सकता। इस समय शोषकोंकोी संख्या थोड़ी हे परन्तु 
शोपितोंकी संख्या बहुत बड़ी हे। मुद्दीभर पूजीपति प्राय: सारी 
जनताकों कामधेनु बनाकर दूह रहे हैं। क्रान्तिके बाद तो यही 
जनता अधिकारमें होगी पर यद्द आजके पूजीपतियोंका शोपण 
नहीं कर सकती । थोड़ेसे आदमी बहुतोंका शोपण कर सकते हैं, 
बहुतसे आदमी थोड़ोंका शोषण नहीं कर सकते | दो चार शेर 
मिलकर जद्भक्के ओर पशुझोका शोषण कर सकते हैं पर यदि 
सारे पशु मिक्न जायें और शेरोंको वशमें करक्के उनका शोपण 
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करना चाहें तो नहीं कर खकते | दो दिन में शेर खात्म हो 
जायेंगे। थोढ़ोंके आहार बहुत हो सकते हैं, बहुतोंके लिए यह्द 
सम्भव नहीं कि थोड़ोंकी आहार बनाकर कुछ दिनतक अपना 
पेट भर। अतः मजदूर ओर कृषक वर्गके हाथमें राजशक्ति आ 
जाने पर शोषण बन्द हो जायगा । इसका अथ यह हे छि राज 
शोपणका साधन न रह ज्ञायगा | पर अबतक तो यही उसका 
प्रधान लक्षण हे कि वर्गसंघ्षमय इस जगतमें राज्न एक वगेको 
इसरेका शोपण करनेमें सहायता देता हे। अब यह पहली 
बात न होगी | सेना पुलिस ओर कानून बनानेका अधिकार 
होते हुए भी इनका उपयोग पुराने ढंगपर न होगा । पुराने रूपका 
अन्त हो जायगा | 

इस प्रकार श्रमिकों ओर कृषकों के हाथमें अधिकार आनेपर 
यह संस्था जो आजसे हज़ारों वर्ष पहले शोपणको सुव्यब- 
स्थित, चिरायु ओर सफल बनानेके लिये स्थापित हुई थी ओर 
जो आडतक इस कामको करती आयी दे स्थानच्युत हो ज्ञायगी । 
अपने असली स्वरूपको स्ोोकर राज़ राज़ न रह जायगा । पर 
उसका ढाँचा बहुत दिनोंतक रहेगा | समाज्ञवादी न तो फोज या 
पुलिसको बखोास्त कर देंगे, न कानून बनवाना छोड़ देंगे। उनके 
सामने अभी तो बहुत काम पड़ा होगा जिसमें इन साधनोंसे 
सहायता मिल्लैगी । 

खमाजवादियोंका उद्देश्य वर्गसंघघकी मिटाकर वर्गद्दीन 
समाजको जन्म देना हैे। वह यद्द भी चाहते हैं कि मनुष्य 
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ठ्वारा मनुष्यका शोषण न हो। पर यह बातें संकल्पमात्र से न 
होंगी। कृषकों और श्रम्रिकोंके हाथमें शासन आ जाने मात्रसे 
भी न होंगी। ज्षो लोग अबतक शोषणकी बदौलत पतलते रहे 
हैं वह एकदम चुप नहीं बेंठ सकते। यदि सम्भव हुआ तो 
वह विदेशियोंकी अपनी सहायता के लिये ले आयेगे। फ्रेंच 
क्रांतिके बाद फ्रांसके राजवंश ओर रुदोरोंढी ओरसे ब्रिटेन: 
जमेनी, रूस ओर आरस्टिया शत्रु हो गये थे। ह्वालमें रूसी 
क्राँतिके बाद रूखको चार वष्ततक रूश्ची विद्रोहियों और उनके 
विदेशी हिमायतियोंका मुकाबिला करना पड़ा था | इसके अति- 
रिक्त देशके भीतर भी नये अधिकारियोंको ५दे पदे पुराने स्वार्थो्ले 
लड़ना होगा। उनके हर कामरमम अड़्चन डाली जायगी। 
हर प्रका रके एस्ते प्रयत्न किये जायेंगे जिनसे उनके शासनको 
व्यवस्था बिगड़ ज्ञाय, उनके प्रयोग असफल हों, प्रजा उनसे 
असन्तुष्ट ही । उनके साथ बात बातमें अखहयोग किया 
जायगा। उनकी अनुभव-हीनतासे हर प्रकारका अनुचित लाभ 
उठानेकी चेष्टा की जायगी। बिना इस्र भ्रकारके कुयत्नोंको 
असफल बनाये क्रान्ति विफज्ञ हो जायगी | रूसको क्रान्तिकारी 
सरकारको यह सब दिक्कतें भुगतनी पड़ी हैं। यदि नये शास्रक 
हृढ्प्रतिज्ञ हैं तो वह इस विपत्तिसागरको भी पार कर जायँँगे 
ओर कुद्र रवार्थियोंको महक्ी खानी पड़ेगी। उनकी सारी 
कोशिशें विफल होंगी ओर वगंभेद मिटकर रहद्देगा । इस काममें 
नये शास्कोंको राज़के ढोचेसे अथोत्‌ सेना, पुलिस ओर 
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कानू नसे बड़ी सहायता मिलैगी। जो शस्त्र शोपणको क्रायम 
रस्वनेके लिए निकाला गया था वह यदि अच्छे हाथमें पड़ 
जाय तो उससे शोपणका अन्त करनेका काम लिया जा 
सकता है। इसलिए समाजवादी श्रमिक ओर कृपक राजके 
ढॉचेको एकदम विगाड़ न देंगे। 

इस टॉचेकी सहायताखे उनको अपना मूल उद्देश्य; अथोत 
समाजवादी व्यवस्था ओर वर्गंह्दीन समाजका संस्थापन, पिद्ध 
करना होगा । पुराने शोपकवर्ग के विरोधकी कमर टूट जाने पर 
जो लोग उस बगर्म थे या उससे सम्बन्ध रखते थे बह भी 
श्रमकी महत्ताकों स्वीकार कर लेंगे। और अपनी शक्ति तथा 
यग्यताके छानुसार कामसें लग ज्ञायंगे । एसा हं।ने रर समाजद्धे 
बगंभेद, अथवा वर्गसंघप, मिट जायगा। दूसरी ओर जत्पादनफे 
साधनोंपर समुदायका अधिकार हो जायगा। जो युवक ओर 
युवती इस नये युगमें शिक्षा पाकर प्रोढ़ जीवनमें क्दम रखांग, 
उनके लिए रुपया जोड़न' ब्यीर रुपयेके लिए काम करना एक 
अस्वाभा तिक-सी यात प्रतीत हागी। वह लोकऋहितको सामने 
रखकर काम करेंगे ओर समाजकों समृद्धिमें शरीक होना 
अपना सबसे बड़ा पुरस्कार समभेंगे। इस परिस्थितिमें समाज - 
वादी व्यवस्था आप ही स्थापित हो चल्लेगी। पर यह सममभः 
रखना चाहिये कि अकेला कोई एक देश पूर्णरूपेण समाजवादी 
पद्धति नहीं चज्ञा खकता । अस्तु, जिस दिन यह व्यवस्था पूरी 
तरह स्थापित हो जायगी उस दिन राज अनावश्यक हो 
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जायगा । न क़ानून बनानेकी आवश्यकता रह जायगी, न सेना- 
की, न पुल्िसकी । राजका ढाँचा ठयथका भार ट्वोगा ओर आप 
ही टूट जायगा। एंगेल्सके शब्दोंमें राज मुरकाकर झड़ जायगा | 
वह दिन आज नहीं है, पर आ सकता है ओर प्रत्येक समाज- 
बादी ऐसी शआाशा करता है कि आयेगा। उस समय भी कोई 
एंच्ा व्यक्त द्वोी सकता है जो खामृद्दिक लीवनको खाराब करना 
वाहे । त्ीकमत उसको सुधारन ओर यदि ज़रूरत हो तो दण्ड 
देनेके ज्षिण काफ़ी होगा। समुदायकी आत्मरक्षाप्रवृत्ति वेतन- 
भोगी सेनाओंकी अपेक्षा रक्ताका अच्छा आयोजन कर सकती 
है क्‍योंकि यह रक्षा किसी एक वर्गके हिर्तोकी रक्षा नहीं वरन्‌ 
सबको रक्षा होगी । 

इस सम्बन्धर्में एंगेल्सके नीचे लिखे वाक्य इस खारे कथन 
का निचोड़ देते हैं--“सर्वाहारी वर्ग राजशक्तिपर क़ब्ज़ा करता 
है आंर उत्पादनके साधनोंकों राजसम्पत्तिमें बदल देता है पर 
एऐसा कर 'लेनेपर वह खुद सबहारा नहीं रह जाता, सारे वर्ग- 
भेद ओर वर्गविरोध खात्म हो जाते हैं ओऔर शजरूपसे राज़का 
भी पभ्स्तित्व खत्म हो जाता है। पुराने सम्राजकों, जिसका 
जीवन वर्गसंघप में बीतता था, राजकी '्मथोात्‌ शोपकबर्गके संघ- 
टनकी आवश्यकता थी ताकि उत्पादनकी तत्शालोन अवस्था 
कायम रहे; अत: उस्रको राज़की विशेष जरूरत इसलिए थी कि 
शोषितवर्ग ( जो समय समयपर गुलाम, जमीनके साथ बँधा 
किसान या मन्नदूरका रूप धारण करता रहता है) बलात्‌ 
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दबाया जा सके। ऊपरखे तो राज सारे समाज़का प्रतिनिधि 
था। जब राज़ सचमुच सारे समाज़का प्रतिनिधि हो जायगा 
तो वह अनावश्यक हो जायगा। जब कोई ऐसा वग नहीं रह 
जाता जिसको दबाना हो, जच वर्ग-आधिपत्य ओर पहिलेकी 
उत्पादन-सम्बन्धी कुव्यवस्थासे उत्पन्न वेयक्तिक जीवनके लिय॑ 
संघप के साथ साथ आपसके भगड़े ओर अत्याचार खत्म दो 
जायेंगे तो ऐसी कोई चीज़ ही न रह जायगी जिसका शमन 
करना हो ओर विशेष द्मनकारी शक्ति अर्थात्‌ राजकी जरूरत 
न रहेगी । जो पहिला काम सारे समाजके प्रतिनिधिके रूपमें 
राज करता हे-कथोत्‌ सारे समाजके नामपर उत्पादनके 
साधनोंपर ऋब्जा करना-वही राजकी हैेसियतसे उखरा 
धन्तिम स्वतंत्र काम हे। क्रमशः खामाजिक सम्बन्धके विभिन्न 
क्षेत्रोंमे राजका हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है ओर फिर 
आप ही आलीन हो जाता हे। व्यक्तियोंपर शासन करनेके 
स्थानमें वस्तुओंकी व्यवस्था ओर उत्पादनकी क्रियाझ्मोंका संचालन 
रह जाता है। राजको कोई व्त्म नहीं करता, वह खुद मुरमकाकर 
अड़ जाता है ।” 

जहाँतक माक्स ओर ए गेल्सके आध्यात्मिक सिद्धान्तकी 
बात है वह इस पुस्तकका विषय नहीं दे। विकासकी जो 
विधि उन्होंने दिखलायी हे वह मुझको ठीक भ्रतीत द्वोती हे। 
में यह नहीं मान खकता कि. जगत्‌का मूल पदार्थ जड़ था, 
जिखमेसख्रे किसी अवस्थामें चेतना प्रादुभू त हुई। में स्वयं 
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शांकर अद्वेत मतको मानता हूँ। इस मतके अनुसार एक सतूचित्‌ 
ब्रह्म पदार्थ मायाके द्वारा जगत्‌ रूपमें प्रतीत होता है। परन्तु 
प्रतीतिके क्षेत्रमे विकास न्‍्यूनाधिक उसी प्रकार हुआ द्ोगा जेस्े 
उन्‍होंने बतलाया है। पर इस शाखाथमें पड़नेकी यहाँ आव- 
श्यकता नदीीं है। इतिहासको आथिक व्याख्याके सम्बन्धमें 
भी यही बात दे | जो मनुष्य चेतनकी सत्ताकों नित्य मानता है 
वह यह भी मानेगा कि ऐतिहासिक जउथल-पुथलमें आशथिक 
परिस्थितियोंके साथ-साथ चेतनाके स्वतन्त्र घर्म भी काम करते 
है । बुद्धिपर बाहरी परिस्थितियोंका गहिरा प्रभाव पड़ता है पर वह 
मनुष्यकी वास्तविक सत्ता-उसके चेतन स्व, अहम्‌--का थम्मे 
है, इसलिये केवल आधिक कारणोंसे व्यक्ति या वर्ग या समाज- 
को प्रेरणा नहीं मिलती । इतना कहते हुए भी यह बोध होता हे 
कि इस समाजवादी सिद्धान्तके सिवाय किस्री दूसरे सिद्धान्तने 
ऐतिहासिक हग्विषयोंको व्याख्या करनसें सफलता नहीं 
पायी है। यदि इसका थोड़ासा शोधन होकर इसमें चेतन 
आत्माके धम्मके लिये भरी स्थल निकल आये तो यह 
अकास्य हो जायगा। 

समाहज॒वादीका राजविपयक मत किसी काल्पनिक आध्यात्मिक 
तथ्यपर नहीं वरन्‌ मनुष्यके क्टु ऋनुभवपर निर्धारत हे। 
बुखारिन कहते हैं लार ठीक ही कहते हैं कि “बर्ग मूलक 
समाज्ञके अद्भ एक दूसरेस निरन्तर, कभी-कभी बहुत ही उप्र, 
संघप॑में कूगे रहते हैं। एसे ह्वी समाज़म्रें राज ओर कानूनकी 
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उत्पत्ति होती है ।! यह संघष कभी तो समझ-बुमकर द्वोता हे, 
कभी अस्फुट रहता है । जमीनदार और किसानका हित एक नहीं 
हो सकता। दोनोंके द्वित टकराते रहते हैं। पर प्रायः खुलकर 
भंगड़ा नहीं होता । जब कभी सहनशीलताका प्याला भर जाता 
है तो फिर खुला विद्रोह होता हे। कहनेको तो यह कह्दा जा 
सकता है कि घनिक लोग अपनेको निधनोंका अभिभावक 
समभें, धन एकत्र करे पर यह सममकर कि यह मेरा नहीं 
समाजका है | सुननेमें यह बात भत्नी लगती हे, सम्मव है कोई- 
कोई व्यवसायी इस भावसे प्रेरित होकर आचरण भ्री कर जाय 
पर ऐसा कोई भी समय नहीं देखा गया जब खब या अधिकांश 
घनकोंने इसे अपनाया हो अतः संघर्ष तबतक रहेगा जबतक 
ध्थराथिक बग रद्देगे, आथिक वर्ग तभी मिटंगे जब उत्पादनके 
साधनोंका स्वास्य व्यक्तियोंके हाथस्रे निकलकर समाजक हाथोंमें 
था जाय | जबतक ऐसा नहीं होता तवतक एक वग सम्पन्न रहेगा 
वह शासनका सूत्र अपने हाथमें रखेगा, ऐस-ऐसे क़नुन बनायेगा, 
ऐसी झाज्ञाएँ निकाल्लेगा, जिनसे उसके स्वत्वोंको रक्षा हो। जो 
सम्पन्न हैं उनके सामने टुकड़े फंके जायेगे ताकि बह अ्रधीर न 
हो उठे | उनको यह समभाया जायगा कि इस परिस्थितिके बने 
रहनेमें उनका, सबका, कल्याण है । पूंजीवादी देशोंके लाखों 
होनद्वार युवक साम्राज्यशाही युद्धो में 3,पने प्राण देते है । परिणाम 
इतना दी होता है कि उनके पूज्ञीपति सखामियोंके जेव ओर गरम 


हंते हैं । 
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समाजवादी इस अवस्थाकों अनुचित मानता है। अतः बह्द 
आवश्यकता पड़ने और अवसर अनुकूज्ञ हानेपर विद्रोह करनेका 
पक्तपाती हे। जब वह राजकों अपने प्रपीडुकोंका गुट मानता 
है तो फिर बह उसके कामोंकी जिम्मेदारी अपने ऊपर भोढ़नेको 
वैयार नहीं हो सकता | हां जो राज किसी बगंविशेषका प्रति- 
निधि न हो, कमसे ऋम जो किसी शोषकवग्गका प्रतिनिधि न 
हो, उसको वह अपना राज मान सकता है। जबतक राज-सत्ता- 
का अन्त नहों होता तबतक उसकी आज्ञाए' माननी होंगी, 
इम्नलिये नहीं कि राजकी कोई आध्यात्मिक सत्ता है ओर उसके 
कोई ऐसे हित हैं जो व्यक्तिके द्वितोंसे ऊपर ओर प्रथक्‌ हैं, वरन्‌ 
इसलिये कि बह व्यक्तिझ्के हितोंके साधनका प्रवल उपकरण हे। 
जबतक राज है तवतक उसका यह कर्तव्य हे कि ऐसी परिस्थि- 
तियां उत्पन्न करें जिनमें व्यक्ति अपने नेसगिक गुणोंका 
पूरा-पूरा विकास कर सके। इस्रका अर्थ यह हुआ कि 
राज़का अस्तित्व व्यक्तिके लिये है, व्यक्तिका अस्तित्व राजके 
लिये नहों हे । राजाज्ञाका पाज्नन करना धाम्मिक कृत्य «नहीं 
बुद्धिकी सीख है । 

नोट->बुलारिनके जो वाक्य उद्धृत किये गये हईं वह उनकी 
पुस्तक हिस्टॉरिकल मेटीरियलिज्मसे छिये गये हैं | 

#चुखारिनके अनुसार उन छोगोंके समुदायको 'वर्ग”? कहते हूँ जो 
डत्पयादनकी क्रिवार्में एकही प्रकारका काम करते हैं । 

इस अवतरणमें उस शोषित वर्गके लिये जो भविष्यत्‌में समा जवादी 
ड्यवस्था कायम करेगा “ध्वहारा' शब्दका प्रयोग किया गया 
है | यह शब्द सबसे पहिले बंगढामें प्रयुक्त हुआ | सवहारा उसको 
कहते हैं जिसके पास शरीर ओर मध्तिष्कके सिव्राय उत्पादनका और 


कोई साधन नहीं है । 
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फासिस्टवादका उदय इटली ओर नात्खीवादका जम॑नीमें 
हुआ । दोनोंका इतिहास मिलता जुलता हे | पिछले महायुद्धके बाद 
पराजित जमनी तबाह हो रहा था। उसको शक्ति क्षीण हो 
गयी थी, उपनिवेश छिन गये थे, आर्थिक संकट था, लोगोंके 
आत्माभिमानकी गहिरी ठेस लगी थी। खकोर परिस्थितिको 
संभालनेमें झसमथ थी । यूरोपके विजयी राजोंने ह्नमंनीको 
युदूधके लिये दायी ठहरा कर उसे यूरोपका अछूत सा बना 
दिया या । इसी परिस्थितिने हिटलरकों अवसर दिया। उन्होंने 
जमननीको संभाला, यह घोषित किया कि वह युद्धके लिये दायी 
नहीं था, उसके सेनिक बलको बढ़ाया, जमेन जनताके सुपप्त 
आत्मसम्मानकोी जगाया | प्रायः: यही अवस्था इटलीमें थी। 
विजेताओंकी गशनामें होता हुआ भी इटली अखन्तुष्ट था। 
उसने अपने मित्र जर्मनीके स्राथ विश्वासधात करके ब्रिटेन 
ओर फ्रांसका साथ दिया था पर इसका पुरस्कार उसको बहत 
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कम मिला । लूटका माल दूषरोंके द्वाथ त्ञगा । लोगोंकी आर्थिक 
दशा बिगड़ गयी, आत्म-विश्वास उठ गया, अशान्ति फेल 
गयी । सकोर स्थिति न संभाल सकी । ऐसी दशामें मुसोत्रिनी 
राजनीतिक रंग-मंच पर आये ओर इटलीको मद्दाशक्ति बनानेमें 
समथ हुए । 

उस प्रारम्भिक कालमें इन दोनों नेताओं के पास कोई वाद), 
किस्ली प्रकारका दाशनिक सिद्धान्त नहीं था। इन्होंने अपने-अपने 
देशकी राष्ट्रीय-भावनाओंसे काम लिया । राष्ट्र उठनेके लिये 
तैयार था, उसे पथ-प्रद्शककोी खोज थी | आज्ञ भी यह दोनों 
वाद दार्शनिक सिद्धान्त नहीं बने हैं । इनका मूल मंत्र है राष्ट्री- 
यता । चाहे जो हो, हमारे राष्टकी उन्नति होनी चाहिये । हमको 
कच्चा माल ओर बाजार मिलने चाहिये, हमारी बढ़ती जन- 
संख्याके लिये मूमि मिलनी चाहिये। हमारे हाथमें जो शक्ति 
है वही हमारे पक्षको न्याय्य बनाती है। न्‍्यायका अन्तिम ओर 
सर्वेश्रे०) प्रमाण बल हे।जो शक्तिशाली राष्ट्र हे वह इस्री 
आधार पर काम करता है। 

जो लोग ऐसे भाव रखते ह॑ वह अन्ताराष्ट्रीयताके बड़े पक्ष- 
पाती नहीं हो सकते | समाजवाद जेखे सावंभोम सिद्धान्तसे 
तो उनका सहज विरोध है। इसलिये वह्द दूसरे देशांके निवा- 
सिर्योको शिक्षा देनेका प्रयत्न नहीं करते | खबको अपनी अपनी 
शक्ति और परिस्थितिके अनुसार काम करना है। मुसोलिनीन 
एकबार कहा था 'फासिज्म ऐसा माल नहीं दे जिखे हम दूसरे 
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देशोंमें भेजना चाहते हों । 

जहाँ राजका यह उददं श्य होगा वहाँ व्यक्तिसखे जिस आच- 
रणकी आशाकी जायगी वह स्पष्ट ही है।उस्रको राजके 
चरणों पर अपना सबेस्व अपंण करना होगा | उम्रका जो कुछ हे 
वह राज्ञका हे। राजके सुखमें उस्रका सुख हे, राजके दुःखरमें 
नसका दुःख है, वह राजके लिये जीता दे, राजके लिये मरता 
है। इस बातमें फासिज्म ओर नात्सिज्म आदशंबादके दृष्टि- 
कोणको स्वीकार करते हैं । 

इतनी समता होते हुए भी कुअ्ज बातोंमें अन्तर है| जमंनीमें 
दार्शनिकता पहिलेसे ही थी, आज्ञ भी है, अतः नात्सीवादका 
रूप किंचित्‌ अधिक दाशनिक हे। उसमें आदर्शावाद्खे काफी 
सहायता ली गयी है | जमंन राष्टका प्रधान नेता 'फ्यूरदरर! 
राष्ट्रकी-राजकी--आत्माका प्रतीक है, मू्ते राज है । अतः बह 
उस आज्ञाकारिताका पात्र हे जो व्यक्तिसे राजको मिलना चाहिये । 
उस्रका अनुशासन अमव्राघ हे। जर्मनीमें एक बात ओर बढ़ा दी 
गयी है । यह है 'डपजञातिवाद ।? यद्द तो विद्वानोंने माना हे कि 
मनुष्य कई मुख्य उपजातियोंमें बँटा हुआ था, जेखे आय्येउपजाति, 
सेमेटिक उपज्ञाति, मंगोत्न उपजाति | उपज्ञातियोंका यह विभेद 
कब हुआ और केसे हुआ इस्र विपयमें मतभेद है। यह भी ठीक 
हैं कि सभ्यता ओर संस्कृतिके इतिद्ासमें आयये उपजञातिका स्थान 
बहुत ऊंचा रहा है । भारत, इरान, मिश्र, यूनान, रोम सभी आर्य्यों 
के यशोगान गा रहे हैं। आंज भी जो देश प्रथ्वीपर गग्यमान्य 
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हैं उनमें प्रधानता उनको ही है जिनके निवासी मुख्यतया आय्य 
माने जाते हैं | जर्मनी, तिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सभी आय्य देश 
हैं। पर संकरता भी इतना हो गयी हे कि किसी व्यक्तिकी बाबत 
यह निश्चयरूपेण नहीं कहा जा सकता कि इसके शरीरमें शुद्ध 
आये या मंगोल या सेमेटिक खून दौड़ रहा है । परन्तु जम॑नोंको 
आज यह बतलाया ज्ञा रहा है कि वह लोग आदर्योंकी श्रेष्- 
तम शाखा नाडडिकमें उत्पन्न हुए हैं; उनकी संस्कृति ओर सभ्यता 
आय्य संस्कृति और सभ्यताका उत्कृष्टटम उदाहरण है, उस्रको 
अभिश्चित ओर शुद्ध रखना उनका पविन्न कतंव्य है। अतः जमंन 
राज़में जमनीकी आय्य उपजातिकी आत्मा अभिव्यक्त हो रही हे | 
यह “डउपजाति वाद” जमेनीकी अपनी उपज है। इससे राजके 
प्रति भनन्‍्ध श्रद्धा ओर भी बढ़ जाती है क्‍योंकि राजके रूपमें 
अपनी उपजाति, अपना खून, अपना सहस्रों वषका इतिहास 
मृत दो रहा है। इस भावसे शासकोंको बढ़ी सहायता मिलती 
है परन्तु इसके द्वारा अनाय्ये कहलानेवालों पर जो अत्याचार 
ढाया गया है उसका खाक्षी आधुनिक कालका इतिट्दास हे। ऐसी 
निराघार भावनाकों जगाना जगतमें शान्तिका उन्मूलन करना 
है । राजको किसी एक कल्पित उपजातिविशेषके साथ मिला 
देना भयानक नीति है । 

एक ओर विचारधारा है जो जम नीमें काम कर रही हे । 
उसका प्रभाव नात्खीवादपर भी पड़ा है । वह हे नेत्शक्का 'अति- 
पुरुष वाद ।” नेत्शेका कहना दै कि धम्मे, समाज, सदाचार, 
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नीति आदिके बन्धन साधारण मनुष्योंके लिये हैं। जो उत्कृष्ट 
कोटिके लोग हैं वह इनकी परवाह नहीं करते । वह अपने सहज 
गुणोंके जोरसे इन दुबंल रस्सियोंको तोड़कर ऊपर उठते हैं । 
जिसमें ऐसा व्यक्तित्व हो उसका कतेव्य है कि उसको विकास दे । 
ऐसा मनुष्य अतिपुरुप है। छोटे मनुष्य कक मारेंगे उसकी 
आज्ञापर चलेंगे । वह जो कहेगा वही नीति होगी, वही आचार 
होगा, वद्दी कानून होगा। भवभूतिके शब्दोंमें-- 

“उद्यति दिशि यस्याम भानुमत्‌ सेव पूवों, 

नहि तरणि रुदीते दिकपराधीनवृत्ति: ।! 

[ सूस्य किसी दिशाका दास नहीं है । वह जिधर उदय 
होगा लोग उसीको पूव कहँगे | 

समभ्यताकी पराकाष्टा बहुसंख्यक लोगों के साधारणतया सुख्री 
ओर सम्पन्न रहनेसे नहीं, वरन्‌ इन थोड़ेसे अतिपुरुषोंके असा- 
धारण विभूति प्राप्त करनेसे होती हे । 

जो लोग किसी देशमें फ्युएहरर, अधिनायक, एकतंत्रनेता 
होनेकी महत्त्वाकांक्षा रखते हैँ उनकों इस बादसे सहायता 
मिलती हे । उनकी उच्छ खलता पर दाशनिक गिलाफ चढ़ जाता 
हे। पर समाजके लिय तो इससे जो स्थिति उत्पन्न होती & 
तह भयावह हे। इस्रको मान लेनेखे राजमें व्याप्र-बकरीके संग- 
ठन जेसी व्यवस्था हो जायगी । 


कद: उपर. काजरातयादपका. अपर कक, 


(2 
अफलातूनका मत 


प्राचीन यूनानके दार्शनिकोंमें अफ़लातूनका स्थान बहुत 
ऊँचा है । उनके बिचारोंमें गम्भीरता हे। ऐसा प्रतीत होता 
है कि अफ़लातूनका भारतके दार्शनिक जगत्से भी सम्पक था। 
अस्तु, उनके विचारोंका पाश्चात्य दर्शनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। इसाई घमम्मके आचार्य्योने उसके बहुतसे अंशको अपने 
ज्ञानकाण्डसें मिला लिया है | 

अफल्ञातून कहते हैं कि यह दृश्य जगत जिसका ज्ञान हमको 
इन्द्रियों द्वारा होता है, जो भ्रतिक्षण परिवर्त नशील् है, वास्तविक 
जगत्‌ नहीं है। यह वाघ्तविक जगत्‌की एक धुधल्ती परछायीं 
मात्र हे। परछायींकी आकृति ओर गतिविधिको देखकर हम 
उस वस्तु की आकृति ओर गतिविधिका कुछ अनुमान 
कर सकते हैं, जिसकी वह परदाई' है । पर यह भनुमान 
अपरोच्त ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता । वास्तविक जगतमें 
झूई तत्व हैं। उन्हींकी परस्पर संहतिसे बह बना हे। उस 
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जगत्का प्रधान लक्षण यह है कि त्रिकालमें अपरिबतेनशील 
अखण्ड, एकरख हे। इसलिये वह सत्य है। जहाँ मिथ्यात्व है 
वहाँ व्यतिक्रम, अनियमितता, अरोचकता होती है। जहाँ खत्य 
होगा वहाँ क्रम, नियम, रोचकता होगी । वहाँ सोन्दय होगा। 
असत्यका भरोसा नहीं। उससे हानि दी द्ोती हे । जहाँ सत्य हे 
वहीं कल्याण भी है। प्मतः इस दृश्य जगतके पीछे, सारमूत, जो 
तत्वमय जगत्‌ है वह भारतीय ऋषियोंके शब्दोंमें 'सत्यम , 
शिवम , सुन्दरम” है | मनुष्यकी आत्मा अज ओर अमर है । वह 
इस नित्य ओर सत्यलोकमें विहार करनेकी पात्र है पर 
इस जगतका साज्षात्कार साधारण बुद्धिसे, जो विपयास्वादनसे 
कलुपित हो रही है, नहीं हो खकता। इस कामके लिये बुद्धि 
का परिष्कार करना होगा। उसकी विपय सुखों से मोड्कर धीरे 
धीरे अन्तमुंख करना होगा; ताकि वह गम्भोर मनन द्वारा तत्वा- 
लोकका आनन्द ले सके । यह एक दिनकी बात नहीं है। अपने- 
को यावज्जी वन इस्री संयमसे रखना होगा ! 

जिन साधनोंसे इस काममें, अमर सत्यके ज्ञान प्राप्त करनेमें, 
सहायता मिलती है उनमेंस्रे एक प्रबल्ल साधन राज भी हे । ओर 
साधन तो एक व्यक्ति या थोड़ेसे व्यक्तियोंको प्रभावित करते हैं, 
राज़ क्षेत्र विशेषके सभी नित्रासियोंको प्रभावित करता है। इस 
इशष्टिसे शासन तो गौण बात हो गयी। राजका मुख्य उद्देश्य हे 
व्यक्तिको विषयसुखोंसे हटाकर सत्यकी अनुभूति कराना । इस 
प्रकार राज एक विशाल विद्यालय है जिसमें नागरिकोंको संयम, 
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इन्द्रियनिमद्, त्याग ओर तत्वज्ञानकी शिक्षा मिलती है। अफला- 
तून कहते हैं कि इस शिक्षाकरी सफलता इस बातपर निभर है कि 
व्यक्ति अपनेको स्वत: राजको समपित कर दे। उसका जीवन 
अपने लिये न रह जाय, अपनी इच्छाके अनुसार न चलाया 
जाय । उसका नियन्त्रण राजके हाथमें हो। राजको भाज्ना 
धटल मानी जाय, बिना कुछ कहे सुने, राजाज्ञाका पालन 
किया ज्ञाय । 

इस्रपर वही आपत्ति होगी जो अध्यात्मवादके सम्बन्धमें उठी 
थी । राजका व्यावहारिक अथथ होगा शासक झोर शासक मानव 
दुर्बलताओंखे परे न होंगे। वह स्वाथप्ले भी प्रेरित होंगे ओर 
उनकी आज्ञाएं भश्रममुलक भी होंगी। अफ़लातून इन वातोंको 
मानते हैं पर ऐसा उपाय बताते हैं जिससे इनका बहुत कुछ 
निराकरण हो जाय । वह कहते हैँ कि शासनका काम उच्चऋटिके 
दार्शनिक विद्वानोंको सपना चाहिये। ऐसे लोग राजपाट के भंगड़ेशें 
पड़ना पसन्द नहीं करते पर यदि इस भारको न उठावेंगे तो 
अघम लोगोंके हाथमें शासनका सुत्र चला जायगा! यह 
दाशेनिक, अदाशेनिक सबझे लिये अनिष्टकर होगा। इसलिये 
लोकसंग्रह भावसे प्रेरित होकर विद्वानोंकोी यह दायित्व लैना 
पड़ेगा । फिर भी प्रलोभनमें पड़नेका डर हे। इसलिये यह भी 
शत लगा दी गयी है कि यह लोग वानप्रस्थ हों, ग्रहस्थीसे अलग 
हो गये हों ओर इनके पास्र निज्ञो सम्पत्ति न रहने पाये; इनकी 
आवश्यकताझोंकी पूर्ति राजके भण्डारसे हो। ऐसी दशामें यह 


अफत्ातूनका मत ७७ 


आशाकी जानी चाहिये कि इनकी जो आज्ञाएँ होंगी वह शुद्ध 
लोक्षहितके लिये होंगी । 

यह सिद्धान्त कुछ बातोंमें आत्मवादसे मिलता है पर दोनोंके 
टम्विन्दुओंमें बड़ा अन्तर है। अध्यात्मवादकी दृष्टिमें व्यक्तिका 
कोई महत्त्व नहीं है; वह राजऊे महत्त्तका एक आवश्यक साधन- 
मात्र है; अफ़लातूनके अनुखार व्यक्ति ही सब कुछ है, राज 
उसकी शिक्षाका एक आवश्यक स्राधनमात्र है। पूण्ण ज्ञान दोनेपर 
उसे किसी नियन्त्रणकी आवश्यकता न रह जायगी । 

यह विवादका बिपय दो सकता हे कि राज़का बाहरी 
नियन्त्रण कहाँतक लोगोंको तपस्वो, संयमी, जितेन्द्रिय बना 
सकता हे; यह भी सन्दिग्व है कि किस्री भी राजमें बराबर 
शासन चलानेके लिये निःस्वार्थ, योगिकल्प, विद्यातपोबृद्ध विद्वान 
मिलते ज्ञायंगे या नहीं। यह दोनों बहुत बड़े बाद” हैं, इस्रीसे 
अफ़क्षातुनका खींचा हुआ सुन्दर चित्र कभी भी व्यवहारके 
चेत्रमें न उतारा जा सकता । 


६ 


कुछ स्फुट मत 


पिछले तीन अध्यायोंमें मेने उन सिद्धान्तोंका समासख्ेन वर्णन 
किया है जिन्होंने राजनीतिक जगत्‌को विशेषरूपेण प्रभावित 
किया है। परन्तु इनके अतिरिक्त और भी विचार हैं। मनुष्यके 
लिये राज़ ओर व्यक्तिके सम्बन्धका प्रश्न इतना महत्त्व रखता 
है कि उसपर विचार करना उसके लिये अनिवाय्य था। हम 
नीचे कुछ अवतरण देते हैं जिनसे विभिन्न दृष्टिकोशोंका कुछ 
पता ज्ञगता है। उनपर पत्ग अलग टीका करना अनावश्यक है। 

इसाइ-धम्मंके आदिकालीन प्रमुख प्रचारक सेण्ट पाल कहते 
टें-> राज इंश्वकी ओरसे ( जनतामें ) घम्म फेलाता है-- 
क़ानून वह गुरु है जो हमकों इसाके पास ले जाता है।? सं० 
१६५४ में स्टट सोशलिस्ट दलकी जा कांग्रेस हुई थी उसके अनु- 
सार, प्रफेसर श्यालरेके शब्दोंमे, 'राज मनुष्योंकी शिक्षाके 
लिये एक महती नेतिक संस्था है । उसका बहुत द्वी ऊँचा नेतिक 
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ग्रादश होना चाहिये ताकि अधिकाधिक मनुष्य सभ्यताके बड़ेसे 
बड़े लाभोके भागी दो सके! इसके विरुद्ध अराजकतावादी जीव 
ग्रेव कहते हें---'न इश्वर, न कोई मालिक, हर आदमी अपनी 
इच्छाके अनुखार चले। बीचमें त्रिठेन ओर दूसरे लोकसत्तात्मक 
राजोंमें प्रचलित लिवरल मत हे। उसका खियात्र यह है कि 
राजका होना आवश्यक हे पर व्यक्तिके कार्मोमें उसको हस्तक्षेप 
करनेका बहुत ही सीमित अधिकार होना चाहिये। इस मतको 
लाथ चेथमके इन शब्दोमें वयक्त कर सकते हैं। “इंग्लैण्डमें हर 
आदमीका घर उसका किला है। इसलिये नहीं कि उसके 
चारों भोर ऊँची दीवारें और बुजियाँ होती हैं; हो सकता 
है कि वह पुवालसे छाई हुई झोपड़ी ही हो; उसमें चारों ओरसे 
हवा सन्‍नाटे भरती हो; आकाशका द्वर तत्व-हवा, पानी, 
बिजली- उसमें घुस सकता हां पर राजा उसमें नहीं घुस 
सकता, घुसनकी हिम्मत नहीं कर सकता ।? ( यहाँ राजा राजका 
पय्योय देँ। ) 

झेएट पात्के धम्म॑मूलक मतके अनुखार तो जनताको स्यात्त 
विद्रोह करनेका अधिकार नहीं हे, हाँ धम्मांचाय्य शासकों को 
प्रथकू कर सकते ६ पर दूसरे मतामें तो शासकोंकों बदत्ननेका 
अधिकार अवश्य ही हे | यूरोपके इतिद्वासमे कई बार लोगोंने 
अपने इस अधिकारसे काम लिया है | 

मेन भारतक पुराने आचाय्योका मत विस्तारसे नहीं दिख- 
लाया है । इसका मुख्य कारण यह है कि में अगले अध्यायोंमें 


प० व्यक्ति ओर राज 


जो कुछ लिखनेवाला हूँ वह मेरी सम्मतिमें भारतीय आदर्शाका 
निष्कषं, भारतीय सिद्धान्तोंकी खमयानुकूल व्याख्या है। फिर 
भी यहाँ सखंक्षेपमें उसका दिग्दुशन कराना अस्थानिक न होगा । 

राज़की उत्पत्तिकी भारतीय कथा चौथे अध्यायमें दी जा 
चुकी है। मात्स्यन्यायसे दुःखी भ्रज्ञाने मनुक्की राजा बनाया। 
जबतक कीोग शुद्धस्रात्विक बुद्धिक थे तबतक राजा न था। 
उत्तरकुरुमें जहाँ 'अब भी शुद्ध सत्वान्बित मनुष्य बसते है सब 
लोग नराबर हैं और शासक्र शासितका भेद, राजका अस्तित्व, 
नहीं है । राज्ञा शब्द राजका पय्यायी है इसका प्रमाण यह है कि 
आय्योमें गणतंत्र भी थे। कौटिल्यने भौज्य, होराज्य, वेराज्य 
आदि कई प्रकारके राजोंका उल्लेख किया है। उस समय राज 
न कहकर “राज्य” कद्दते थे पर राज्यका अथ राजका विस्तार, 
शासनकाज्ञ आदि भी होता है, इसलिये मेने सववेन्न 'राज” शब्द - 
का प्रयोग झ्वियः हे । 

कोटिल्य कहते हैं 'राज्ञा राज्यप्रिति प्रकृतिसंक्षेप:” अर्थात्‌ 
राजा, राज्य ओर प्रकृति यह खमानाथंक हैं । प्रकतिमें पाड्गुण्य 
(छ गुणोंका समूह ) द्वोता है। बह गुण हैं, सन्धि, विश्नद्ट 
( प्रत्यक्ष रूपसे हानिकारक उपायोंखे काम लेना ) आसन 
( तटस्थता ), यान ( आक्रमण ), संश्रयः ( दूसरेका सहारा 
लैना ) ओर दैधीभाव ( दुतरफ़ी चाल )। यद्द पाड्गु््य दूसरे 
शब्दोंमें बद्दी वस्तु हे जिसे आज कल प्रभुत्व कद्दते हैं । राजकी 
सृष्टि ख़जाकी अन्‍न्योन्य दत्याख्रे रक्षा करनेके लिये हुई पर वह्द 


कुछ स्फुद मत प्र 


स्वतन्त्र नहीं हे। उम्चको श्रुतिस्मृतिके अनुसार ही काम करना 
होगा । श्रतिस्म्ृतिके व्याख्याता ऋषिगण ओर बिद्वज्जन, तपस्वी, 
ब्राह्मण होते हैं। अतः राजके शासकोंको इनके अनुशासनमें 
रहना हंगा । इसीलिये राज़का कतेव्य धम्मकी रक्षा करना, 
धस्संकी मय्योदाकों बनाये रखना है। जबतक वह ऐसा करते हें 
तबतक उनमें देवता निवास करते हैं, वह जगत्‌की पाज्ञक परा- 
शक्ति विष्णुके प्रतीक होते हैं। उस अबस्थामें प्रज्ञाका कर्तव्य 
है कि राजकी आज्ञा माने क्‍योंकि वह आज्ञा धम्मानुकूल होगी 
ह्पोर धस्मंसे इहलोक ओर परलोकमें कल्याण द्वोता दै। परन्तु 
यदि शासक धम्मंकी मय्यांदा छोड़ रे तो फिर वह भक्तिका पात्र 
नहीं रह जाता । ऋषियोंने राजा वेशकोी मारकर उस्रके पुत्रको 
गदहदीपर बैठाया था। महाभारतमें लिखा हे कि लोगोंको चाहिये 
कि दुष्ट राजाको उसी भाँति निकाल दें ज्ञिस प्रकार गाँवसे पागल 
कुत्ता निकाल दिया जाता हे। 


9 
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राजनीति शास्त्र भी विज्ञान है। यह सच हे कि वह रसायन 
की भांति भौतिक द्र॒व्योंका विज्ञान नहीं हे । इसलिये उश्चमें 
भोतिक विज्ञानोंकी भाँति नियतता नहीं है। पत्थरके सभी 
टुकड़े एकसे होते हैं। यदि एक ठुकड़ा कह्दीं पड़ा हे 
तो हम जानते हैं कि वह अपनेसे कभी न हिलेगा। वाह्म 
परिस्थितियाँ ही उसमें गति ला सकती हैं। अतः उनको 
जान लेनेसे हम जान सकते हैं कि उस पत्थरकी किस समय 
क्या अब. होगी और यह भी कह सकते हैं कि प्रथ्वीके 
सभी टुकड़ोंकी वेसी परिस्थिप्तिमें बेसी ही स्थिति होगी। 
परन्तु जीवधारियोंमें ऐसी समता नहीं होती। एक ही परि- 
स्थितिमें दो कीड़े भी कभी कभी विभिन्न आचरण करते हैं। 
मनुष्योंमें तो और भी भेद देखा जाता है। सघओ संस्कार 
एकसे नहीं होते। इसलिये बाहरी बातोंका प्रभाव सब पर 
एकसा नहीं पड़ता | संस्कारोंकी विषम्ताके अनेक कारण हो 


सुखको खोज ष्रे 


सकते हैं जेसे कुल भेद, शिक्षा भेद, सम्पत्ति भेद । फिर 
अरृष्ट अथात पूत्र जन्मोंमें किये हुए कमेके परिणामसे सबकी 
चुद्धि एकसी नहीं होती । जो लोग पूर्व जन्मका अस्तित्व ओर 
कम्मवादकी खसत्यता नहों मानते हैं वह भी यह तो देखते ही 
हैं कि सबकी बुद्धि एकसी नहीं होती। भेद क्‍यों होता है 
इसका ठीक ठीक कारण वह नहीं बतला सकते। अअस्तु, 
कारण कुछ भी हो, ब॒द्धियोंमें भेद होता हे अतः बाह्म परि- 
स्थितियोंका प्रभाव सबपर एकस्रा नहों पद्ता। इसलिये सब 
लोग एकसा व्यापार नहीं करत। इसलिये जीवसम्पन्धी 
विज्ञानोंमें बह नियतता नहीं होती ज्ञो भांतिक विज्ञानोंमें होती 
है । इतना भी निम्चयपु्जक नहीं कहा जा खकता कि एक ही 
व्यक्ति समान परिस्थितियोमें हर समय एकसा आचरण करेगा | 
इतना ध्यानमें रखते हुए हमको राजनीति विज्ञानका अध्ययन 
करना हैं। 

जब यह शास्त्र विज्ञान हे तो इसके सिद्धान्त भी वेज्ञानिक 
ढंगसे द्वी निर्धारित होने चाहिय'। वेज्ञानिक ढंग है कि पहिल्ले 
उस जातिकी वस्तुओंका आचरण देखा जाय, फिर उस 
आचरणाके पीछे,जा नियम काम करता देख पड़े वह सिद्धान्त 
रूपमें बांधा जाय। पहिले वस्तुओंका गिरना -देखा गया, 
फिर आकणण्णण सिद्धान्त कायम किया गया। इलजारों मनुष्योंको 
मरते देखकर यह सिद्धान्त निकला कि मनुष्य मात्रको मृत्यु 
द्ोती हे। कभी कभी लोग' अपनी जुद्धिके बल्पर पह्विले 


प्छ व्यक्ति ओर राज़ 


सिद्धान्त बना लेते हैं, फिर वस्तुओंके आचरणको उसके 
अनुसार मिल्लानेकी चेष्टा करते हैं। यह तरीका गलत चअबे- 
ज्ञानिक है | अतः हमको राजनीनिमें भी इस्री तरोक़ से काम करना 
चाहिये | पहिल्ले मनुष्ियोंके आचरणको देखें फिर सिद्धान्त 
निश्चित कर 

हम देखते हैं कि लोग रुपया पेसा चाहते हैं, वाल बच्चा 
चाहते हैं, समाज़में अच्छा स्थान चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते 
हैं और यदि वह आरस्तिक हैं, परलोकमें अच्छी गति चाहते 
हैं। शाक्लीय भाषामें मनुष्यके चार पुरुपार्थ हैं, अथे, काम, 
धम्म ओर मोक्ष | इन्हों की प्राप्तिके लिये वद्द सारे जन्‍म 
प्रयक्ल करता है। किस्रीकी प्रवृत्ति इनमेंसे एक पुरुषार्थ की 
ओर अधिक भ्ुकती है किसीकी दूसरेकी ओर परन्तु प्राय: 
सभी मनुष्य यथासस्भव इन चारोंके खोजी होते हैं। जब 
यह देख पढ़ता है कि सब बातें युगपत्‌ नहीं मिल सकतीं 
बो फिर अपने अपने संस्कारके अनुसार लोग एकको पकड़ते 
हैं ओर शेपकों छोड़ देते हें। यद्द बात भी देखनेमें आती 
है कि प्रायशः खबका उद्योग यही होता हे कि मैशा उद्देश्य 
सिद्ध हो, दुसरेका काम बिगड़ जाय ऐसा चाहनेबाला कोई 
बिरला दी होता है। पर जब हितोंका संघ होता है और 
यह प्रतीत होने लगता है कि बिना दूसरेका काम बिगढ़े 
मैरा काम नहीं वन सकता तब साधारण मनुष्य इसके लिये 
भी तैयार हो जाता है। किस्री-किस्ी में यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते 


सुखकी खोज प्‌ 


यहाँतक पहुँच जाती है कि उनके लिये दूसरेका काम विगाड़ना 
मुख्य और अपना काम बनाना गोण, लक्ष्य रह जाता है । 

परन्तु इन पुरुषार्था' पर ध्यान देनेसे यह साफ देख पड़ता 
है कि इनकी तहमें एक चीज छिपी है | वह है सुखेपणा-- 
सुखकी चाह । कोई भी मनुष्य हो, किसी भी अवस्थामें हो, 
वह सुख चाहता है । सुख केवल दुःखकी निवृत्तिका नाम नहीं 
है, बह एक रवतन्त्र अनुभूति है। मनुष्य अपने प्रत्येक कामके 
द्वारा इसी अनुभूतिकों ढू ढ़ता है । रुपया, पैसा, सन्तान, पद यह 
सब सुखके साधन हैं, इसीलिये इनका संग्रह किया जाता है। 
स्वतः इनमें उपादेयता नहीं है | यद्द चीजें किसी अबस्थामें सुख 
देती हैं, उस समय उनका संग्रह करनेकों जी चाहता है, अन्यथा 
उनकी आरसे जी हट जाता दे ।जो लोग परलोककी ओर 
भुकते है वह भी सुख दी चाहते हैं। कोई उस सुखको परम- 
सुख, बत्ह्यानन्द कहता श्वर साक्षात्कार जनित 
आनन्द कहता है ' इससे यह परिणाम निकला कि हमारे दर 
प्रयासकी प्रेरणा सुखेषणासे मिलती है । 

इस्र खोजमें हमको सदा सफल्नता क्‍यों नहीं मिलती, हम 
सदेव क्‍यों नहीं सुखी रह पाते ? इसके दो मुख्य कारण हैं । एक 
कारण तो यदह्द हे कि हमको सुखकी पद्दचान नहीं हे। हम 
अज्ञानसे अभिभूत हैँं।न तो हमको बाहरी जगतकी पूरी पूरी 
जानकारी है, न'हमक | अपन्नी चित्त+ी वृत्तियोंकी पहचान है। 
एक ही साथ चित्त चारों ओर दोड़ता है पर हममें इतनी 


स६ व्यक्ति ओर राज़ 


सामथ्य नहों है कि सब वासना धोंकी एक साथ तुष्टि कर सके | 
फन्न यह होता है कि असन्तंष, असुख, बना ही रहता है। 
अज्ञानके कारण हम जिन वस्तुओंकोी सुखद सममकर पकड़ते 
है उनमेंसे अधिकांश दुःखद ही निकलती हैं।किसीखे तो 
प्राप्त करके द्वी चित्तको वबिराग हो जाता है, किसीसखे भाग- 
कालमें जी ऊब उठता है, कोई भोगके पीछे विरस लगती हे । 
फिर नये सुखकी खोजञ्ञ आरम्भ द्ोती है।इस्री दोड़-घूपमें 
जीवनलीला समाप्त हो जाती हे | 

वेदान्तके आचारय्योँका कहना हे कि यह जगत्‌ ब्रह्म है। 
ब्रह्म हो मिथ्या मायाके संयोगसे स्थावर-जंगम, चर-अचर, 
जड़-चेतन विश्वके रूयमें प्रतीत द्वोता है ।माया भिथ्या द्वी 
सही पर जवतक उसका आवरण हे तबतक तो जगनही प्रतीति 
होगी, उसको, व्यवहारिक सत्यठा मानकर ही चलना होगा। 
पानीमें न गिरना अच्छा होता पर जब गिर ही पड़े तो यह 
कद्दनेसे तो काम नहीं चलता कि में पानीसे प॒थक्‌ हूं; तैरकर 
निकलना होगा, तब ही प्र॒थक्ता सिद्ध दोगी। इसी प्रकार जगत्‌ 
मिथ्या हे कहना व्यथंका प्रज्ञाप है। इस्र मिथ्या घेरेसे निऋ- 
लनेका प्रयास करना द्वागा, अविद्याका आवरण हटाना द्ोगा। 
अविद्याका पदा ज्यों-ज्यों दूर होगा! त्यों-त्यों अपने अखली 
रूपकी अनुमूति होगी | अपना असली रूप सख्त हे, चित्‌ हे, 
आनन्द हे। अविद्याके कारण इस आनन्दमयताका अनुभव 
नहीं होता, इसीलिये सुखकी खोज भीतरसे उठती है | सुखकी 


सुखकी खोज ८७ 


खोज, अपने स्वरूपकी खोज्न, पतंजलिके शब्दोंमें 'स्वरूपमें 
अवस्थानः; अपने वास्तविक रूपकी अनुभूतिकी खोज है।इस 
खोजकी सफलताके लिये यह आवश्यक् है कि अविद्याको 
विद्यासे बदला जाय अर्थात्‌ खमुचित शिक्षाका प्रबन्ध हो ओर 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें यह शिक्षा अवाध रूपसे 
दी जा सके | | 

सुखी प्राप्तिमें इस बातसे बड़ी बाघा पड़ती हे कि सब 
लोग सुखके लिये दोड़ते हैं ओर इस दोड़में प्रतिस्पधों होती 
है। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भोक्ता बहुत हैं, भोग्य सामग्री 
कम है | सबकी यह इच्छा होती है कि में खाघीन रहूँ अथात्‌ 
अपने सुखको सम्पन्न करनेमें मेरा मार्ग निष्कण्टक रहे पर 
यह द्वो नहीं पाता । ल्ोगोंके मार्ग एक दूद्रेको काटते हैं, 
इस्रश्ले संवष होता हे | स्वाधीनताकी खोज्न भी उतनी ही 
स्वाभाविक है जितनी कि सुखकी खोज । मनुष्यक्री भात्मा 
वस्तुतः सव॒तन्त्र है, अज्ञान उसका स्वभाव नहीं है पर अज्ञानने 
उसको जकड़सा रक्खा है। वह उससे छूटना चाहता है। पूर्ण 
स्वाधीनताकी अवस्थामें संघ्षकी कोड़े सम्भावना नहीं 
क्योंकि जब एक ही ब्रह्म पदाथ मायाके द्वारा नाना होकर 
प्रतीत हो रद्दा है तो पूर्ण खाधीनता अथोत्‌ पूर्ण ज्ञान की 
अवस्थामें नानात्व रहेगा ही नहीं, फिर किसका छिससे संघपे 
होगा । ज्यों-ज्यों विद्यामें वृद्धि होती जञायगी त्यों त्यों संघर्णकी 
सम्भावना कम्र होती जाँयगी। अमेद बुद्धिके उदय होनेपर 
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कोन किससे लड़ेगा ? पर जबतक यह बुद्धि उदय नहीं होती-- 
ओर इसका उदय होना कोई हँसी खेल नहीं है--तबतक 
इस बातका प्रबन्ध करना हंगा कि स्वाधीनताके आदवेगमें 
लोग लड़-भिड़कर ऐसी दुरवस्था न उत्पन्न कर दें जिसमें 
समाज ही नष्ट हो जाय ओर किसीकी भी स्वाधीनता न 
बचे | यह तभी होगा जब स्वाघीनता तो हो पर उसके ऊपर 
नियन्त्रण रहे, प्रतिबन्ध रहे | जो परे आत्मसंयमी हैं बह तो 
अपने ऊपर आप ही नियन्त्रण कर लेगे पर इन लोगॉपर 
बाहरी रोक-थाम लगाना आवश्यक होगा । 

कुछ लोग यह सोचते हैं कि साधारण जन चअज्ञानके 
वशीभूत होनेपर स्वाधीनताकी पात्र नहीं हे अतः उस्रका कल्याण 
इस्रीमें हे कि वह म्वाधीनतासे वंचित रहे । कुछ थोड़ेख्े अधि- 
कारी ही इस्र योग्य हैं कि वह स्वाधीन रहें। यह नेत्शेके 
अतिपुरुषवादका एक रूप हो गया । यह ठीक हे कि सब 
लोग पूण स्वाधीनताके पात्र नहीं हें पर यह भी अटल खत्य 
हे कि बिना पानीमें पांव रकखे तैरना नहीं आता। जिम्मेदारी, 
स्वाघीनतासे ही स्वाधीनताकी पात्रता देती है | र्वाधीन प्राणीसे 
भूलें होंगी पर भूलें ही उत्थानकी खोपान हैं। स्वाधीनता 
मनुष्यका स्वभाव है। प्रकृति दबायी नहीं जा खकती। यदि 
राजनीतिक क्षेत्रमें लोगोंकों पराधीन बनाकर रक्‍खा जायगा 

उनकी स्वाधीनताकी प्रवृत्ति दूसरे प्रकार व्यक्त होगी। बह 
दुराचार, ध्यभिचारके रूपमें फूटकर निकलेगी। इस्रके स्राथ 
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ही जो ज्ञोग ऐसे पतित मनुष्योंपर शासन करेंगे उनके चरित्रका 
भी पतन दो जायगा। इसलिये अपात्रताफ्रे कारण मनुष्योंको 
स्वाधोनतासे वश्चित नहीं रक्खा जा सकता । स्वाधीनताका उप- 
भोग करके गलती करनेसे ही लोग क्रमशः स्वाधीनताका सदुप- 


योग करना सीख ज़ायंगे परन्तु नियन्त्रण रखना तो अनिवाणय्ये- 
तया आवश्यक हे । 


यह दोनों बातें कैस्रे हों, अर्थात लोगोंको वेश्री शिक्षा केसे 
मिले जिससे उनकी अविद्या दूर हो और उनको नियन्त्रित 
स्वाधीनता भी प्राप्त हो सके ? जद्दाँतक शिक्षा देनेकी बात है, 
उसके लिये अनेक प्रकारकी संस्थाएं हैं। सभी छोटे-बड़े विद्या- 
लय यह काम कर रहे हैं। इनके सिवाय समाजके सभी क्षोत्रों में, 
घरमें, न्‍्यायात्ञयमें, सभा-समितिमें-ऐसी शिक्षा मिलती रहती 
है जिससे बुद्धिका परिष्कार होता हे । यह अपरा विद्याकी बात 
हुई। जो उत्तम अधिकारी हैं. वह साधु महात्माओंके सत्सद्भसे 
परा विद्या भा प्राप्त करते हैं | शिक्षा संस्थाओं में राज़की भी गणना 
है। राज न तो भोतिक शाखस्तरोंको स्वयं पढ़ाता है न वह त्ह्मविद्या 
पढ़ानेका आश्रम है। इस सम्बन्धमें तो बह रुपये पेसे का दी 


आयोजन कर खकत्ा हे--त्रद्मविद्याके लिये तो यह भी नहीं हो 
सकता ! पर सबसे बड़ी बात जो राज करता है, कमख्रे कम जा 
उस्रे करना चाहिये, वह यह हे कि वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
कर दे जिनमें व्यक्तिको सच्लिक्त प्रात करनेमें सहायता मिलते 
ओर ऐसी परिस्थितियोंकों दूर कर दे जिनसे इस्र काममें बाघ] 
पड़ती है। 
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नियन्त्रित खाधीनताके सम्बन्धमें राजन ही मुख्यतम संस्था 
है। यही बह संघटन है जो स्वाधीनताका उपभोग करनेका 
सबको अवसर देता है और इसके साथही स्ताघीनता पर निय- 
न्त्रण रखकर उसको चच्छु्डल स्वेच्छाचारमें परिणत हो जानेसे 
बचा लेता हे । 

अगल्ले पाँच अध्यायोंमें में राजके इन दोनों पहलुओं पर 
विचार करूगा। देखना यह है कि वह कौनसी परिस्थितियाँ हैं 
जिनको राजसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये ओर किन परिस्थि- 
तियोंकी उसे दवाना चाहिये अथोत्‌ किस प्रकार और किस 
सीमातक वह मनुष्यको पूर्ण सत्यक्री अनुभूतिमें सहायता दे 
सकता है । दूसरी ओर यह देखना है कि राज किस सीमातक 
स्वाधीनताकोी बेलगाम छोड़ सकता हे ओर कदाँतक और किस 
प्रकार खवाधीनतापर नियन्त्रण होना चाहिये। अन्तिम प्रश्न यह 
भी है कि यदि राज् अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उस समय 
किस उपायक्ाा अवलम्बन किया जाय अर्थात्‌ किस हृदतक वह 
प्रजाखे आज्ञा पालन करानेका अधिकारी है । 

सुविधाकी दृष्टिस्ते में दूसरे प्रश्न अथीत्‌ स्वाधीनताके सम्बन्ध- 
में पहले विचार करूँगा । 


का 


साधीनता 


( के ) स्वतन्त्रताओंका योगफल 

हम देख आये हैं कि प्रत्येछ व्यक्ति सुखक्ा खोजी है ओर 
सल्वाधीन रहना चाहता है। जहाँतक कि वह अपने मनके अनु- 
सार काम नहीं कर खकता उसको सुख नहीं मिज्षता । दूसरेकी 
इच्छाके अनुकूल चलनेपे प्रत्यक्ष ज्ञाभ होते हों फिर भी चित्त 
असन्तुष्ट रहता है; सुख नहीं मिलता । जी चाहता है कि यह 
बन्धन टूट जायें, चाहे प्रत्यक्ष रूपसे कुछ हानि भी हो जाय । 
इस प्रवृत्तिको दबानेका प्रयत्न करना व्यथ है । एक क्षेत्रमें दबेगी 
तो दूसरेमें उम्रेगी। किसी प्राणीमेंसे उसकी स्वाधीनता की 
चाहको निकाल देनेका प्रयास वेखा ही है जेस्ले उसकी आआत्माका 
हनन कर डालना | 

ग्रामर ग्राव पालिटिक्पमें लास्क्री कहते हैं 'मेरी रायमें उ् 
बातावरणको उत्साहके साथ कायम रखनेको खाधीनता कद्दते 
हैं जिसमें मनुष्योंको अपने उत्कृष्टटम स्वरूपमें स्थिर रद्दनेका 


8२ व्यक्ति ओर राज 


अवसर मिलता है ।' उत्कृष्टतम स्वरूपमें स्थिर रहदनेसे लास्भीका 
तात्पर्य सम्राधि लगा कर आत्मदर्शन करना नहीं है । उनका 
भाव यही है क्रि प्रत्येक मनुष्यको इस बातका अवसर मिलना 
चाहिये कि वह अपनी बुद्धिका, अपनो योग्यताका पूरा पूरा 
विकास कर सके । साधारणत:ः बहुतसे लोगोंको ऐसा अवसर 
नहीं मिलता । कविके शब्दोंमें बहुतस्रे दिव्य प्रकाशवाले रह्न 
समुद्रके गर्भमें दी छिपे रह जाते हैं, बहुतसे सुन्दर सुगन्धित फूल 
जड़ लमें ही खिलकर भड़ जाते हैं / बहुतसे ऐसे हानहार मनुष्य 
हैं जिनकी प्रतिभा कभी खिल हो नहीं स्रकतो | न वह अपना 
कोई काम बना पाते हैं, न समाज़की सेवा कर पाते हैं। उनका 
सारा जीवन असनन्‍्तोपकी जीती ज्ञागती तस्वीर होता है । एस्ला न 
होना चाहिय | इन सुपुप्त प्रतिभाभोंको जागनेका अवसर मिलना 
चाहिये। ऐसी परित्थित उत्पन्न होनो चाहिये जिसमें लोग 
अपनी अपनी प्रतिभाको विकास दे सकें। किसी किसीको 
प्रतिभा समाजविरोधी भी हो खकती है। गिरहकट ओर 
विप देनेवालेकी प्रतिभाका विकास समाजके लिये हानिकर 
होगा । उनको तो रोकना ही होगा ओर यह देखना होगा कि 
जेलमें बन्द करनेके सिवाय उनसे कोइ ओर काम लिया जा 
सकता है या नहीं। पर साधारण मनुष्योंकी प्रतिभाको 
प्रसकुटित होना चाहिये। इस बातके लिये जो परिस्थितियाँ 
आवश्यक हों उन्हींको ल्ास्कीने वातावरण कहा है। 
वह परिस्थितिथाँ कौनसी हैं, इसका निर्णय करना कठिन 
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है । इसलिये इस प्रश्न पर दूसरी तरह विचार किया जा सकता 
है | जो अनुकूल परिस्थितिय [ हैं उनके कायम होनेके लिये यह 
आवश्यक हे कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ दूर कर दी ज्ञाय। इसी 
बातको लास्को ने एक दूसरी पुस्तकमें यों लिखा हैः “उन सामाजिक 
अवस्थाओं परसे, जिनके बना बतप्रान सभ्यताके युगमें व्यक्ति 
सुखी नहीं रह खकता, प्रतिबंधके अभावको स्वाधीनता कहते हैं ।' 
यह परिभाषा नमात्मक है, इसलिये अंशतः अपूरा हे पर इसके 
साथ ही सुकर भी है । यदि हम उन मुख्य बातोंकी विवेचना कर 
लें जो वेयक्तिक सुखके लिये आवश्यक हैं और फिर यह देख लें कि 
उनपर इस समय क्‍या प्रतिबन्ध हैं. ओर उन्हें किस प्रकार दूर 
किया ज्ञा सकता हे वो स्वाधीनताका स्वरूप बहुत कुछ खममभमें आ 
जायगा । यह बात भी स्पष्ट हो जायगी कि उन प्रतिबन्धोंकोी दूर 
करनेमें ही राजकी साथ कता हे । 

ऊपर वेयक्तिक सुखको ही प्रधान माना है। यह ठीक है कि 
सामूद्दिक सुख भी होते हूं, कई प्रकारके सुख अकेले भोगे ही नहीं 
जा सकते पर वहां भी प्रत्येक व्यक्तिको अपने ही सुखकी अनुभूति 
होती है । यदि किस्री विशेष प्रकारकी अनुभूति खमुहमें ही हो 
सकती है तो ब्यक्ति खमूहमें जायगा। पर उसको समूहके सुखक। 
नहों, अपने सुखकी अनुभूति होगी ओर यही अनुमूति प्रत्यक्ष 
अनुभूति होगो। दूसरोंके सुस्तका अनुमान मात्र हो सकता हे। 
जो मनुष्य दूसरोंके लिये अपनेको बल्ति कर देता है, दूखसरोंके 
सुखके लिये अपने सुख्नोंको तिलाखलि दे देता के उससे भी यह 


कु, व्यक्ति और शज्ञ 


काम इसलिये बन पड़ता है कि उसको इस त्यागमें द्वी एक प्रकार- 
का मानस सुख मिलता है। सुख वह भी चाहता है ओर पाता हे 
पर उसका बौद्धिक विकास ऐसा है कि उस्रको प्रायः सामान्य 
लोगोंसे भिन्न बातोंमें सुख मिलता है। अतः व्यक्ति ओर उसके 
सुखको ही केन्द्र बनाना उचित हे । केण्टके शब्दोंमें प्रत्येक व्यक्ति 
स्वयं लक्ष्य है ।” व्यक्ति खाध्य है, समाज साधन है। यदि व्यक्ति- 
के सुखी रहनेका आयोजन कर दिया गया तो व्यक्तियोंका समूह 
अर्थात्‌ समाज अनायास ही सुखी रहेगा। वेयक्तिक प्रतिबन्धके 
हटनेखे सामूहिक प्रतिबन्ध आप ही हट जायगा। व्यक्तिकों यह 
प्रतीत हेता है कि में बलात्‌ संकुचित किया जा रहा हूँ. दवाया 
जा रहा हूँ। प्रतिबन्धके हट जानेसे उसे ऐसा प्रतीत होता है कि 
में यथेच्छ दिशामें फेल सकता हूँ । 

बहुत बढ़ा प्रतबन्ध दूखरोंकी स्पयों और उनका अनुचित 
आचरण, हमारे कामोंमें उनका पदे-पदे हस्तक्षप है । इसकी 
रोक तो राज कर देता है। जो किसीको तंग करता है वह दण्ड 
पाता है। पुलिस ओर न्यायालयके द्वारा राज विपथपर चलने- 
वालोंको, दूसरोंके साथ छेड़छाड़ करनेवालों ओर समाज- 
विरोधी कामोंमें लगनेबवालोंको, अपने नियन्रणमें रखता है। 
राज ऐस्ता तभी कर सकता है ज्ञव वह लोगोंके मनमानेपनको 
रोक सकता दै। यदि प्रत्येक मनुष्य पूरा पूरा स्वच्छुन्द रहे तब 
तो राजका होना न होना बराबर है। अत: राज़को यह अधि- 
कार होना ही चाहिये कि व्यक्तियोंकी खाधीनतापर कुछ विशेष 
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अवस्थाओं में प्रतिवन्‍्ध कर सके | 

बह विशेष अवस्थाएँ कोनसी हैं, राज कब कब व्यक्तिह्ी 
स्वाधीनता में हस्तक्षेप करे, इसका निणय राजकी इच्छापर नहीं 
छोड़ा जा खकता | इन अवस्थाओंका निशुय पहिल्लेसे ही हा 
जाना चाहिये ताकि सबको विदित रहे कि अमुक काम किया 
जा सकता है, अमुक काम नहीं किया ज्ञा सकता | यदि मेंने 
अमुक काम किया तो राज़ मुझख्रे जवाब तलब करेगा। यह 
निश्चय कानूनके द्वारा होता है । जो समाज सुव्यवस्थित होता 
दे उसमें कायून साफ ओर स्पष्ट होते हे । 

कासूनकी एक परिभाषा यह है कि वह एक ऐसी ओअआल्ता 
है जिसके साथ दण्ड लगा हुआ है | 'ऐसा करो, नहीं तो यह 
सज्ञा मिलेगी, ऐसा मत करो नहीं तो वह दण्ड मिलेगा” कानून- 
का यही स्वरूप देख पड़ता है। इस्रका तात्पय्य यह हुआ 
कि कानून राज्को इच्छा है, उम्रका एकमात्र स्रोत राजक) 
इच्छा है। इसीलिये कुछ ज्ञोग एसा मानते हैं कि हमारी ज्ञिन 
माँगोंको राज़ स्वीकार कर हे उनको हक कहते हैं। हम अपने 
लड़कोंको रखना चाहते हैं । राज इश्तक्की मनाही नहीं करता! 
अतः हमको लड़कोंको रखनेका हक दे। कल यदि राज यह 
आज्ञा निकाल दे कि खबको अपनी पहलो सन्‍्तति मार डालनी 
होगी तो फ़िर पहिले बच्चेको रखना हमारे हकके बाहर हो 
जायगा। 

कानूनका यह रूप इस संमयको वस्तुस्थितिखे ता म्लिता 
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है पर हक़, अधिक्नर को यह व्याख्या संकुचित दी नहीं 
दूपित है । हमको समाज्ञमें कुछ काम करने हैं । हममेंसे 
प्रत्येकके कुछ कतंव्य हैं। यदि उनका पालन न किया जाय 
तो समाजका विनाश हो जायगा। पर हम इन कतेंव्योंका 
पालन तब ही कर सकते हैं जब कुछ सुविधाएं प्राप्त हों। 
अत: कतेव्यका दूसरा पहलू अधिकार हे। जिस अधिकारके 
साथ कोई निश्चित कतव्य न बँधा दो वह अधिकार प्राकृतिक 
नहीं कृत्रिम हे । जो सुविधा हमारे आवश्यक कतव्योंके पाज्नन- 
के लिये अनिवाय्य द्वे वह हमारा नेस्तरर्गिक हक़ हे, चाहे 
राज उसको स्वीकार करे चाहे *न करे। इसलिये क्षास्की कहते 
हैं: क़ानून राजकी इच्छाका नाम नहीं है वरन्‌ वह वह 
वस्तु है ज्िसख्रे राजकी इच्छाको नेतिक बल प्राप्त होता है । यदि 
कानूनके द्वारा राज प्राकृतिक हकोंकी रक्षा करता है तब तो वह 
मान्य है ओर उच्का आधार नेतिक है, अन्यथा, वह केवल 
पशुबलके जोरपर चलना चाहता है। वस्तुतः राज हकों डी सृष्टि 
नहीं करता, हक पहिलैखे चले आते हैं ओर राजकी आज्ञाओं को 
मान्यता प्रदान करते हैं /? 

अस्तु, कानूनका यह वास्तविक स्वरूप सममकर दी हमको 
यह मानना चाहिये कि कानूनके द्वारा यह निश्चित रहना 
चाहिये कि राज हमारे साथ कहाँतक हस्तक्षेप कर सकता 
हे । सम्भावना यह है कि धौरे-धंरे राज अपने हस्तशेपका 
क्षेत्र बढ़ाता जायगा । सभी ऐतिदासिक राज्ञोंने ऐसा किया 
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है। लोकहितके नामपर जनताके नेसर्गिक हक धीौरे-धांरे 
दवाये जाते हैं और जो थोड़े बहुत हक बच जाते हैं वह 
राजकी कृपापर निरभर रहते हैं। इसलिये राजके भागे बढ़नेकी 
प्रवृत्तिको रोकनेकी अथक ओर निरन्तर आवश्यकता पड़ती 
है। जेस्वा कि ठीक ही कहा गया है “निरन्तर सतकता स्वा- 
घी नताका मुल्य है । 

पहिली आवश्यकता, इस्र बातको है कि प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी योग्यताके अनुघार शिक्षा प्राप्त करनेमें रुकावट न हो। 
जो अशिक्षित हे बह सदा दूसरोंके हाथकी कठपुतली बना 
रहेगा । शिक्षाका अथ केवल साक्षरता नहीं हे, यद्यपि साक्ष- 
रता वह नोंव है जिसके बिना शिक्षाकी दीवार खड़ी नहीं रह 
सकती । आजकल जो जितना ही शिक्षित है, जिखको इंति- 
हास ओर विज्ञान, राजनीति ओर अथशास्रका, जितना दी 
ज्ञान है, जो अन्ताराष्टीय घटनाओोंके महत्वको जितना दी 
पपकता हे वह समाजसें उतना द्वी उपयोगी हो सकता है 
ओर झपने जीवनको उतना ही सुखी बना खकता हे। शिक्षाके 
बिना, उन भाव ओर विचार तरंगोंको समझे बिना जो 
सम्प्रति जगत्‌को चला रही हैं, अपने हितोंकी रक्षा नहीं दो 
सकती । जो अशिक्षित है उस्रको दूसरों के संकेतपर नाचना 
पड़ेगा ओर चतुर राजपुरुष उसे जो सममभा देंगे उस्री भुलावेमें 
पढ़कर वह अछनो स्वाघीनता खो बेठेगा। अतः शिक्षाका 
पूरा प्रचार होना चाहिये त्ओर किसी कुल विशेषमें जन्म 
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लेनेके कारण या धघनकी कमी द्योनेके कारण किसीको शिक्षित 
बननेसे वंचित न होने देना चाहिये। जो लोग शिक्षाहे 
सम्बन्धर्में सन्‍्तोपका उपदेश देते हैँ, लोगोंको यह समभाते हैं 
कि मनुष्य बिना अधिक पढ़े-लिखे भी सुल्दी रद्द सकता है। 
बह या तो जान-बुमकर शरारत करते हैं-शिक्षा और उसका 
मीठा फल थोड़ेसे लोगोंके लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं-- 
या भूजल करते हैं | ज्ञान कभी बुरी वस्तु नहीं हो खकता। 
सबकी योग्यता एकस्ली नहीं होती बर इस्र नेसर्गिक बातके 
साथ कृत्रिम रुकावटों--कुल, वण, जाति, पन आदिकी 
रुकावटों--कों जोड़ना अनुचित है | इसका परिणाम यह होगा 
कि समाज्षका एक बढ़ा टुकड़ा स्वाधीनताका उपभोग करने 
झोर उसकी रक्षा करने, स्वाधीनताके सच्चे स्वरूपको पहि- 
चानने ओर उसको गदला न होने देने--के सम्पन्धमें निकम्मा 
हो जायगा। इसस्रे केबल उश्की ही नहीं खारे समाजकी 
द्ानि होगी | 

इसके साथ ही यद्द भो आवश्यक दे कि समाजन्नमें किसी 
समुदायकोी विशेष अधिकार प्राप्त न द्वों। इब्रिहास ऐस्रे कई 
उदाहरण पेश करता है, जिनमें मनुष्योंके किसी समूहको राजमें 
विशेष अधिकार-व्यवस्थापक सभाओंकी सद॒स्यताके विषयमें, 
सकोरी नोौकरियोंके विषयमें, शासनमें ऊँचे पदोंपर नियुक्त 
होनेके विषयमें, राज-करोंके देने न देनेके विषयमें, कानूनके 
द्वारा दण्ड पानेके विषयमें-प्राप्त रदे है। ऐसे समूह कई प्रकार 
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के हुए हैं । अमुक अमुक पद ब्राह्मण या क्षत्रिय या अंमग्र जको 
ही मिल सकते हैं, दूसरोंको नहीं; संख्यामें कम होते हुए भी 
अमुक समितिमें अंग्रोज़ों या सुखलमानोंका अधिक प्रतिनिधि 
मिलने चाहिये; अपक खम्प्रदायवालोंको इतनी प्रतिशत सकारी 
नोकरियाँ मिल्लनी दी चाहिये, चाहे उनसे अधिक योग्यता रखने 
वाले दूसरे सम्प्रदायोंके मनुष्य मित्न सकते हों; अमुक अ्रपराधमें 
शुद्रकों, इतना दण्ड ओर ब्राह्मशणको इखस्र कम दण्ड मिलना 
चाहिये; ज्ञों मुसलनान नहीं हैं, उसको अमुक विशेष कर देना 
पड़ेगा; जो अग्रेज़ नहीं है उसको अपनी रजिस्टरी करानी 
पड़ेगी और वद्द अमुक अमुक काम नहीं कर सकता; जो रामन 
नागरिक है उसके ऊपर खाघारण न्यायालयोमें ओर खाधा- 
रण कानूनोंके असुसार मुकदमा नहीं चलाया जा खकता। यह 
सब विशेषाधिकारके उदाहरण हैं । कहीं तो भाग्यवान्‌ समुदाय 
जन्मना बनता हे, कहीं वद्द किसी विशेष सम्प्रदाय वालोंतक 
'रसीमित रहता है। आजकल कुछ देशोंमें राजनीतिक दलोंको 
एसे विशेषाधिकार प्राप्त हो गये हैं; रूसमें समश्िवादी, जमनी में 
नाट्खी, इटली में फासिटी इसक॑ उदाहरण हैं । 
यह व्यवस्था अरदछी नहीं हे। जो लोग विशेष अधिकारोंका 
उपभोग करते हैं. उनमें उच्छ खलताका बढ़ना अवश्यस्भावी हे । 
वह आलोचनाको सहन न कर सकेगे। ज्ञो अधिकार उनके 
द्वाथमें द्वोंगे उनके अनुपातमें उनके कतंव्य बहुत कमर होगे। 
उनके चरित्रका पतन होगा। जितना बोक उनके कबव्यों पर 
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होगा उसको उठानेमें बह अखमथ द्वोंगे। दूसरी ओर वह लोग 
भी, जो अधिकारसे वशद्धिव रक्खे ज्ञायँगे, पतित द्वोते जायेंगे । 
उनमें असन्तोष, क्रीध भझादि तामसख्ी भाव बढ़ते जायेंगे, 
निष्क्रियताकी वृद्धि होती ज्ञायगी, कतंव्यबुद्धि और दायित्वके 
भावकी शिथिलता होती जायगी। सारे समाज क्री शक्ति समाज्ञ- 
की सेवामें न जग सकेगी । शासनका अधिकार केवल्ष ज्षत्रियोंके 
द्वाथमें रहनेका फल यह हुआ कि ज्ञबव पठानोंका आक्रमण 
हुआ तो क्षत्रियोंके सिवाय ज्ञो ओर लांग थे वह तो कोड 
नप होइ हमका हानी? मावमें डूबे रहे, उन्होंने समका कि राज 
तो राजपूतों का हे, यह जानें इनका काम ज्ञाने; जो लोग देशभक्त 
थे उनका जिम्मेदारीके साथ काम करनेका अभ्यास ओर अनु- 
भव न था। उघर अकेले राजपूत इस अभूतपूषे आक्रमणका 
अकेले रोक न सके। निरंकुश अधिकार भोगने उन्हें जजर कर 
डाला था । फत्न यह हुआ कि खारे समाजक्ली स्वतन्त्रता छिन 
गयी । इसलिये यह नितान्त आवश्यक दे कि राजड अन्तर्गत 
कोइ ऐजा सद्र॒ुदाय न हो जिले सदस्योंको केवल इसलिये कुछ 
विशेष अधिकार, ऐसे अधिकार जो अन्य नागरिकोंको लम्य 
नहीं, प्राप्त हों कि वह उस समुदायके सदस्य हैं । 

स्वाधीनताकी रक्षाके लिये विचार-सातंत्रप बहुत आवश्यक 
है। यद्दध कह सकते हें कि विचारोंका क्रोड़ा क्षेत्र बुद्धि हे भोर 
उसको कोई बाँव नहों सहृता, इसलिए विचार-स्वातंत्र्य तो 
सबको सदैव श्राप्त दे। यह बात ठोक है। विचारों पर प्रत्यक्ष 
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रोक नहीं विठायी जा सकती, परन्तु राज इसके लिये अप्रत्यक्ष 
उपायोंसे काम लेते हैं। वह लिखने बोलनेकी, सभासमिति बनाने 
की, स्वतंत्रता को रोकते हैं ताकि विचारोंका प्रचार रुक ज्ञाय | 
यह शक्ति राजाके पास रहना अच्छा नहीं, क्योंकि इस्रका दुरु- 
पयोग होना बहुत सम्भव है । 

विचारोंकी शक्ति कार्मोंकी शक्ति से कह्दों प्रचल होती है, 
क्योंकि विचार कामोंके प्रेरक होते हैं। विचारकी चोट मनुष्यके 
जीवनको बदल देती है। सभ्यता और संस्कृतिका जो कुछ 
विकास हुआ है वह विचारोंके दी द्वारा हुआ है। यदि नये 
विचारोंका भ्रचार न होता, तो ब्लौदूध घर्मका नाम कौन 
जानता, इसज्ञाम और इंसाई सम्प्रदायका कहां पता होता ९ 
यह किसीको केसे बतलाया जाता कि प्रथ्वी सूय्यंकी परिक्रमा 
करती है ९ सम्भव हे हम किसी विचारका बुरा समभते हों 
ओर उद्चके प्रचारकोी हानिकर मानते हों, पर जिन बिचारोंको 
५थ अच्छा समभते हैं उनको भी कोई बुरा समझता होगा, 
फिर वह तो उसके प्रचारकों रोकेगा हो । इससे तो यही अच्छा 
प्रतीत होता है कि विचारोंको रोका द्वीन जाय, उनका आपस- 
में संघव होने दिया जाय | जो विचार जानदार होगे, जो जन- 
स्राधारणको रुचेंगे, जो ल्ञाभप्रद प्रतीत द्ोगे, बह तो रह जायेंगे, 
शेष आप ही गिर जायँगे। आखिर विचारधाराको कोई कब 
रोक सका हे ९ इंसाइयोंको शुरू शुरूमें भूखे शेरोंके पिंजड़ोंमें 
छोड़ा गया, मारा गया, पीदा गया, सिक्खों की खालें खींची गयीं, 
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उन्हें इ टोंमें चुना गया, भालोंकी नोकपर उठाया गया; प्रथ्वी 
सूर्यके चारों ओर घूमती है, इस्री कहने पर त्र्‌नो जीते जी जला 
दिये गए, परन्तु परिणाम क्या हुश्ाा ? जिन लोगोंने यह काम 
किये उनके हाथ केवज्ञ अपयश लगा, उनका प्रयास बिल्कुल 
निष्फल रहा, न इस्राई सम्प्रदाय दवा, न सिक्ख सम्प्रदाय नष्ट 
हुआ; न नव्य ज्योतिष मिटा । जिस पुस्तकको खकोर 
दूषित कह कर जब्त करती है उसका प्रचार बढ़ जाता है | जो 
कोग उसे कभी न पढ़ते बह्द भी दूने चोगुने मुल्यपर उसे लैनेका 
प्रयत्न करते हैं। जो समाचारपत्न कबाया जाता है उसके साथ 
सबको सहानुभृति हो जाती है। बहुतसे नये आन्दोलन उठते 
हैं जो आपही नष्ट हो जाते हैं, क्‍योंकि उनकी विचारधारा 
लोगोंको हृदयग्राही नहीं प्रतीत होती, पर खकारकी कुदृष्टि 
उनको थोड़े काज्के लिये जीवित कर देती द्े । इसलिये विचारों- 
के प्रचारकोी रोकनेका प्रयास करना व्यथंका काम है। यह 
कहा जा खकता है कि कुतञ्र बातें तो ऐसी हैँ ज्ञिनको रोकना 
सभी लोग ठीक सममेगे, जेसे अश्लील साहित्य। यह बात 
भी निविवाद नहीं हे। कई महाकवियोंकी लेखनियोंसे ऐसी 
बातें निकली हैं जिनको अश्लील हो कहना पड़ेगा। उनको 
निकाल देनेसखे साहित्य संसारकी क्षति होगी। कई धम्मम्रंथों- 
में- वेद, पुराण ओर बाइबल इसके उदाहरण हें--भरश्ज्ञीज् 
वाक्य आये हैं। कई प्रसिद्ध चित्रकारोंकी रचनाएं अश्लील 
हैं। सड़कपर खड़े द्वोकर गाली बकना या गन्दे चित्र दिखाना 
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बुरा है, इसखे बहुतखे- देखने-सुनने बालोंको कष्ट होता हे 
परन्तु ऐस्रा साहित्य जिसको कुछ लोग अश्लील सममते हों 
दूछरी चीज है । उसको पढ़नेके लिये कोई विवश नहीं किया 
जाता। यदि लोगोंकी बुद्धि संस्कृत है तो वह बुरी बार्तोंसे 
आपही हट जायगी। यदि वह कुसंस्कृत है तो बुराईके दस 
मार्ग ढू ढ़ निकालेगी । यही बात ऐसे साहित्यके लिये लागू हे, 
जिसमें किसी सम्प्रदाय या उसके प्रवतंकपर कटाक्ष किया गया 
हो। ऐसे संबंधमें लिखनेवालैकी संयत भाषा लिखनी चाहिये । 
गाली गलौजसे न तो कोई धम्म नष्ट होता है न अपना मत 
ऊंचा होता है, पर राजके लिये यह उचित नहीं है कि धर्म्मा- 
लोचनको रोक दे। जो धम्म पुराने देव-देवियोंकी निन्‍दा 
करके उनके उपाखकोंके सर तोड़कर आगे झाये हैं उनको यदि 
अपनी खत्यतापर विश्वास हे तो थोड़ीसी कु आलोचना 
सुननेके लिये भी तैयार रहना चाहिये। कमस्रे कम राजकों 
अनको ओरखे उनके आलोचकोंका मुह न बन्द करना चाहिये । 
बड़ा प्रश्न तो यदह्द है कि कोनखा विचार उचित है कोनखा 
अनुचित | इसका निर्णय राजपर केसे छोड़ा जाय । जो लोग 
राजकी ओरघे इस कामके लिये नियुक्त दोंगे, वह आप्त पुरुष 
होंगे अथांत्‌ यथाथ ज्ञानी होंगे और निष्पक्ष, निमेम, कर्मी 
होंगे, इसका कोई भरोसख्ता नहीं हे। उनके हाथों कक्षा ओर 
बाड मय, विज्ञान ओर दशेनकी नि्दंय हत्या होगी । लोकहितयके 
नाम्पर सत्यका गला घोंटनेंका प्रवन्ध करना ठीक नहीं । 


१०४ व्यक्ति ओर राज 


इसलिये विचारोंके लिखने पढ़नेमें रोक न होनी चाहिये 

कईट काम ऐसे हैं जिनको व्यक्तियोंकी अपेक्षा संगठित 
समितियाँ अच्छा कर सकती हैं। विचारोंका प्रचार, वर्गहित- 
को रचा, यह काम संघोंके द्वारा अच्छे होते हैं। यदि मजदूर 
सममभे कि वह प्रथक प्रथक रहकर मिल मालिक्रोंके सामने 
ठट्दर सकेंगे तो यह उनकी भूल द्वोगी। सम्मिलित रहनेमें ही 
उनको भलाई हे। इसी प्रकार विचारोंका प्रचार भी समितियाँ 
अच्छा कर [सकती हैं। समिति बनानेमें कोई रोक न होनी 
चाहिये | रजिस्टरीके ऐस्रे नियम तो राजको बनाने ही चाहिये, 
जिनसे समितियोंके सदस्योंके हितोंकी रक्षा हो, पर उनके 
भीतरी प्रबन्धमें हस्तक्षेप करना अमनुचित हे। एक बात साफ 
है। स्वाधीनता वहींतक है जहाँतक उसका दुरुपयोग 
नहीं होता। मतका प्रचार करना एक बात है, ऐसा 
काम करना [दूखरी बात है जिससे राजके कतंव्य- 
पालबमें बाधा पड़नेकी झाशंका हो। यदि कोई संस्था 
सकोरको उलटनेके लिये शश्रसंग्रह करना चाहे तो उखस्रको 
इस्र बातकी आशा नहीं करनी चाहिये कि राज उसे स्वतन्त्र 
रहने देगा । पर यदि कोई समिति यह प्र चार करती हे कि 
इस सकारको निकाल देना चाहिये या 'शासनपद्धतिको बदल 
देना चाहिये तो उस्रे न छेड़ना चाहिये। यदि शासन अच्छा 
है तो यद्द प्रचार निष्फल ज्ञायगा; यदि शासन बुरा है तो 
विद्रोह्दों और क्रान्तियोंका इतिहास बतलाता है कि वद्द पलट 
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कर रहेगा, पशु वत्न उसे चिरायु नहीं बना सकता । 

धार्मिक स्वतंत्रताका बहुत बड़ा महत्व है| राजके संचालकों - 
का अपना विश्वास कुछ भी हो, पर उनको घामिक बातों में 
तटसथ रहना चाहिये | राजकी दृष्टिमें एकदेवबादी, बहुदेव 
वादी, अनात्मवादी, आस्तिक, नास्तिक सब बराबर होन चाहिए । 
जो घधमोचाय चाहें वह अपने तक या तपोबलस्े दूसरोंको प्रभावित 
कर, जिसके चित्त में कसी अरहृश्य शक्तिपर विश्वास जमता हो 
वह उसको जिस्र नामसे चाहे पुकारे ओर उसकी जेस्ने चाहे पूजा 
अचचा करे । जिसको किसी ऐसी शक्तिकी सत्त मान्य नहीं है वह 
मनही मन हँखा करे या लोगों क्री मूल तापर रोया करे | पर जबतक 
सावजनिक शान्तिमें बाधा पड़नेकी नॉक्त नहीं आती तब तक 
राजको इन विवादोंमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका 
काम यह देखना है कि किसीको अपने घामिक कऋृत्यों# 
सम्पदन तथा अपने धार्म्मिक विचारोंके प्रचारमें बाघा नहीं 
ड््ती । 

किसी राजमें कद्दांतक स्वतन्त्रता हे, इसकी बड़ी कसोटी 
वह हे कि वहाँ राजकी आलोचना करनेकी कहाँतक अनुमति 
है । अच्छेसे अच्छे शासक्र भी आलोचनाको थोड़ा-बहुत 
नापसन्द करते हैं। वह यह भक्त जाते हैं कि मनुष्य हंनेसे 
उनसे भी भल हो सकती है | खयाल यह होता है कि जो मेरी 
आलोचना करता दे वह मेरी नीयतपर आक्षेप करता हे। पर 
बात यह हे कि जहाँ झालोचसेा न होगी बह्दाँ शाखकोंकी स्वच्छ- 
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न्दता बढ़ती जञायगी ओर उनस्रे भूलें भी बहुत द्वोंगी। उनको 
यह तो पता चल्नलैगा नहीं कि ज्ञोग क्या चाहते हैं, अपनी 
बुद्धिमें जेखा आया कर बेठेंगे। यदि कभी किसी भक्े-भटकेने 
कुछ आपत्ति की तो उसे कुचक्ष डालनेकी इच्छा दहोगी। फलत: 
भीतर ही भीतर असन्तोष बढ़ेगा ओर एक दिन अयंकर 
विस्फोट होगा | अतः राज्ाका हित इसौमें हे कि लोगोंको उस 
पर आक्षेप करनेमें, उसके कामोंमें दोष दिखलानेमें, किसी 
प्रशारकी रुकावट न हो | 

ब्यारेकी तो कई ओर बातें भी गिनायी ज्ञा सकती हैं, पर 
ये मुख्य हैं। यदि इनके विषयमें रोक टोक न हो तो व्यक्तिको 
स्वाघीन कट्ट खकते हैं | इसका तात्वय यह निकला कि स्वाधी- 
नता एक वस्तु नहीं, कई स्वतन्त्रताओं, कई अनुकूल परिस्थि- 
तियों का योगफल्ञ है । 

फिर भी कभी कभो राज़ और व्यक्तिका संघर्ष हो सकता 
है | राजकी अपनी प्रथक आत्मा न सद्दी, पर वह समष्टि हे ओर 
व्यक्ति व्यष्टि । यदि समष्टिके नासपर राज़क अधिकारी व्यक्तिकी 
किद्ली स्व॒तन्त्रतापर आघात करे तो उस समय उसे न्यायात्षय- 
को शरण में जाकर अपने ओर राजके बीचमें निशुय करानेका 
अधिकार द्ोना चाहिये । न्याथात्रय केवल दो व्यक्तियोंके बीच- 
में दो पंचायत नहीं करते, उन्हें राज और व्यक्तिके बीचमें भी 
पंच बनना होगा । उनको यह निर्णय करना होगा कि जो 
आज्ञा व्यक्तिको दी गयी द्वे वह दी'ज्ञा खकती भी थी या नहीं, 
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राजको वेखो आज्ञा देनेका अधिकार था भी या नहों। अवश्य 
ही न्यायालय कानूनका आश्रय लेंगे, पर उनको कानूनकी व्यापक 
ब्याख्या करनी पड़ेगी। जो खकोरी झाज्ञा मनुष्यके नेसर्गिक 
हक़ोंको रोंदती है वह अवैध, राजकी अधिकारसीमाके बाहर, 
अथच भअमान्य है। 

इस्र प्रकारका निष्पक्ष निर्णय न्यायालय तभी कर सकते हैं, 
जब वह सकोरके अधीन न हों । यदि न्‍्यायाधीशोंकी पदोज्नति, 
व्तनवृद्धि आदि अकारको खुश रखने पर निर्भर हे तो वह 
निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते | सामान्यतः ऐसा ही होना 
चाहिये कि जबतक किसी न्यायाधीश पर बेइमानी या राजद्रोह 
या कोई दूसरा इसी प्रकारका अरोप प्रमाणित न हो जाय या 
वह किसी आधिव्याधिके कारण काम करनेके अ्रयोग्य न दो 
जाय जबतक वह पेशनके वयके पहिल्ले हटाया न जा खके। 
ऊपर 'स्रामान्यतः” कहनेका विशेष तात्पय॑ है। न्‍्यायालयोंको भी 
अमयकी गतिके अनुसार चलना चाहिये। यदि देशमें आश्िक 
या राजनोतिक क्रान्ति हुई है, समाज़की व्यवस्था नये विचारों के 
आधारपर हो रही है तो न्‍्यायाज्ृयका कतेव्य हे कि इस नयी 
परिस्थितिको खामने रखकर क़ानूनकोी व्याख्या करे । यदि 
न्यायाधीश अपने पदका दुरुपयोग करके पुरानी व्यवस्थाको 
कायम रखनेका प्रयत्न करेगा तो उस्रे हटानेका प्रबन्ध करना 
स्रवथा न्याय्य होगा । न्याय किन्हीं ऐसे बियमोंका नाम नहीं है 
जो सदाके लिये आक्वाशख्रे टपक पड़े हैं | समय ख्मय पर अपने 
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ज्ञान ओर संस्कृतिके अनुसार मनुष्य समाज आपसके सम्बन्धों- 
के विषयमें एक मय्योदा उना लेता हे। बस इस मय्यांदाकी 
अ्रनुकूलता न्याय, प्रतिकूलता अन्याय है। 


साल ाशाकक७० मजाक... ाटकरम्मकका पते, 


९ 


साधीनता 


( ख ) अलुकूल शासनव्यवस्था 

पिछल्ले अध्यायमें जिन स्वतन्त्रताओंका उल्लेख किया गया 
है उनकी, ओर दूखरी स्घतन्त्रताओंकी जो अनुक्त रह गयी हों, 
रक्षाके लिये राजके भीतर शासनकी व्यवस्थामें भी कुछ खास 
बातें होनी चाहियें। यहाँ में इस शाखाथ को नहीं उठाना चाहता 
कि नरेश हो या न हो, दो तो उसके अधिकार ब्रिटेनकी भांति 
(रिस्रीमित हों या जापानक्ी भांति, पालिमैण्ट ओर शासक- 
मण्डलमें ब्रिटेन जैसा सम्बन्ध हो या अमेरिका जेश्ला या स्विट जर- 
लेण्ड जेसा । यह सब प्रश्न महत्त्व रखते है पर यहाँ उनके 
सम्बन्धमें विचार करनेका स्थल नहीं है । सकारका रूप कैसा भो 
हो, कुछ बातें नितान्त आवश्यक हैं। उनकी झोर इस अध्यायमें 
संकेत होगा । इसके खाथ ही हम शाखनपद्धतिके प्रश्नककी ओर 
विल्कुज्ञ उदासीन नहीं रह सकते । इस सम्बन्धर्मे भी स्मासेन 
थोड़ासरा विचार करना ही होगा । 
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पहिली आवश्यक बात यह है कि शासन बहुत केन्द्रीमृत 
न होना चाहिये। सब अधिकार एक ही जगह जमा न होने 
चाहियें। इसका अर्थ यह हे कि सब कतंव्य एक ही जगह जमा 
न होने चादहियें। कामके अन्तिम नियन्त्रण और नीति निधोरण- 
का स्वत्व सकारको रहे पर स्थानीय स्वायत्त शासनका विस्तार 
होना चाहिये। म्युनिसिपल ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जेसी संस्थाओं - 
की संख्या बढ़नी चाहिये ओर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़नी 
चाहिये। इससे कई लाभ होते हैं। लोग स्थानीय प्रश्नों के 
सम्बन्धमें अधिक जानकारी रखते हैं ओर उनमें अभिरुचि भी 
अधिक रखते हैं इसलिये स्थानीय शास्रत हो रवायत्त ही होना 
चाहिये। स्थानीय रागठ्रेषके कारण खराबियाँ भी होती हैं, 
इनमें उलझ कर लोग काम बिगाड़ डालते हैं। इस ओर राजको 
कड़ी दृष्टि रखनी होगी, परन्तु स्वायत्त शाखन ही अधिकारोंके 
उपभोग ओर कतेव्योंके पालनकी पाठशाला दे | जनता ऐसी 
संस्थाश्योके द्वारा स्वतन्त्रताका 'मुल्य सीखती हे ओर यदि 
स्वतन्त्रता पर आघात होता है तो इस आक्रमणका विरोध करना 
सीखती टै। यह शिक्षा उस अवस्थामें भी काम आती है जब 
राजकी ओरसे स्वतन्त्रता घटानेका प्रयास होता है। यदि एक दी 
दाथमें नीचेखे ऊपर तक पूरे शासनकी डोर रहेगी तो उस्रकी 
शक्ति ब्हुत बढ़ जायगी और उसके आक्रमणोंको पद्दिचानना 
ओर उनका ख्लामना करना बहुत कठिन हो जायगा। इश्ी 
प्रकार बड़े देशोंमें प्रादेशिक या प्रान्तीय शाखन संस्थाएं होनी: 
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चाहियें और उनका अधिकारक्षेत्र काफी बिस्तृत होना चाहिये । 
दायित्व ही चरित्रके उदात्त गुणोंकों उभारता है। शासनके 
दायित्वमें जितने ही अधिक मनुष्य किसी न किसी रूपमें सम्मि- 
लित किये जा सकेंगे उतना ही उस स्रमाजमें चरित्रका उत्कप 
बढ़गा आर स्वतन्त्रतापर प्रहार होना कठिन होगा । जितना हो 
अधिकार थोड़ेसे हाथांमें रक्खा जायगा उतना ही इसका लिन 
जाना सुगम होगा | 
इसी न्‍्यायसे यह भी घिल्ल होता हे कि शाखनपद्धतिका 
ब्यग कुछ भी हां, पर उस्रे लोकतन्त्रात्मक हंाना चाहिये। 
शाशकोंको समय खम्तय पर बदलते रहना चाहिये ओर उनके 
लिये प्रजाकी तुष्ट करना आवश्यक होना चाहिये। शासितोंके 
हाथमें अपने शासकोंको चुनने ओर उनपर अविश्वास उत्पन्न 
होनेपर प्रथक्‌ करलेका अधिकार होना चाहिये। जनताकों यह 
प्रतीत द्वोना चाहिये कि यह शासक इश्वर्क नायव नहीं हैं, न 
उकी हमारे ऊपर शाखन करनेका काइई नेप्तगिक हक है, इनका 
शासक रहना न रहना हमारे ऊपर निर्भर हे। इस विश्वासमस्ने 
लोगोंका आत्मविश्वास बढ़ता है ओर वह स्वाधीनताकी कद्र 
करते हैं । 
परन्तु इसका यह तातये नहीं है कि आजकलकी लोकतन्त्र 
पद्धतियाँ किसी भी अथमें आादश हैं। किसी भी ससयमें 
शासन हँसी खेल नहीं होता । आजकल तो यह काम और भी 
कठिन हो गया है। ज्ञान और घैय्ये, अनुभव और शोय्यंक्री 
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शासकमें बहुत बड़ी मात्रा चाहिये | उसका चरित्र बतवान्‌ होना 
चाहिये, क्‍योंकि पदे पदे प्रलोभन सामने आते हैँं। इसलिये 
सबको यह काम नहीं सोपा जा खकता | समाजमें जो बड़ी दी 
शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य हों उनपर हो यद्द बोझ डालना चाहिये । 
जिन्होंने कम्मेणा अपने लोकसंग्रह भाव ओर लोकसेवा योग्यता- 
को प्रमाणित किया है वही शासक द्वोनेके पात्र हें। आज्ञ जो 
लोग किसी चुनाबके लिये खड़े होते हैं उनमें ओर चुननेवालो में 
योग्यताका कोई भेद नहीं होता, यह ठीक नहीं। चुननेका 
अधिकार तो बहुत लोगोंको होना चाहिये, पर चुने जाने योग्य 
योड़े द्वी होते हैं । 

भारतकी वरणुव्यवस्थाने एक अच्छा प्रबन्ध किया था। 
त्रिबणमें भोतिक सम्पत्ति ओर प्रतिष्ठाका बँटवारा एक विशेष 
नीतिके अनुसार किया गया था | वेश्यके पास सम्पत्ति थी पर न 
स्रधिक्रार था न सम्मान, क्षत्रियके पास अधिकार था सैकिन न 
अधिक थन था न अधिक सम्मान, त्राह्मणके पास सम्मान था, 
परन्तु न घन था न शासनाधिकार । आज कलके समाजमें यह 
बड़ा दोप है कि एक ही व्यक्ति धन, शासनाधिकार और प्रतिप्ठा- 
का उपभोग करता दे। इससे दूसरोंको दवानेकी उस्रकी सामथ्ये 
बढ़ जाती हे । आज्ञ कल पुरानी पद्धतिकी ठीक ठीक नकल ठो 
नहीं को जा सकती, न अफलातूनकी रायका ही पूरा पूरा पालन 
हो सकता है, परन्तु राजका खम्तलन तभी ठीक होगा जब शासन 
करना रुपया कमानेका द्वार न बन जाय । जो शासक हैं उनकी 
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आवश्यकताओंकी पूति होनी चाहिये, पर इस्र पदपर यथा 
सम्भव योग्य, अनुभवों, निःस्वार्थ और तपस्वी लोगोंको दी 
चुनना चाहिये। चुनावके लिये भी ऐस्रे तरीके निकालने होंगे 
ज्ञिनसे ऐसे लोग चुने जायें क्‍योंकि ऐसे लोग स्वयं अपने लिये 
बाट माँगते फिरेंगे इसकी कम ही सम्भावना हे। 
शासकोंके चुननेका चाद्दे जो उपाय किया जाय, परन्तु यह 
परमावश्यक हे कि उनको यह बात भूुलने न पाये कि वह 
प्रजाके सामने दायी हैं। इसका यद्दी उपाय है कि उनको कुछ 
कुछ समयके बाद जनताके सामने आना पड़े ओर जनताकों 
यह अधिकार द्वो कि उन्हें बदल सके। ऐसा न होना चाहिये 
कि नित्य छोटी छोटी सी बातपर शासक बदल दिये जाय॑ पर 
यह रूप द्वाना चाहिये कि उनका काम अच्छा है या बुरा इसका 
अन्तिम निर्णय शाखित ही कर सकते हैं। ऐसी ही अबस्थामें 
व्यक्ति राए | कार्मोका दायित्व अपने ऊपर हो खकता है। उसको 
इन शाप्षकोंको चुननका अधिकार हे ओर काम ठीक न होने- 
पर पथक करनेका अधिकार हे ! यदि बह इस अधिकारसे काम 
नहीं लेता तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि वह्द शासकों के 
कामसे सन्‍्तुष्ट हे और उनका समर्थन करता है, अतः उनके 
कार्मोकी जिम्मेदारी खय॑ आढनेको तैयार हे। अनुत्तरदायी 
शासन पद्धति अच्छेसे अच्छे शाख्रकोंकी बुद्धिको अधिकार- 
मदके नशेमें चूर करके श्रष्ट कर सकती हे। अपने शासकोंको 


बेज्ञगाम छोड़ देना, चाद्दे वह कितने ही भल्ले क्‍यों न हों, अपने 
ड्य 
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पाँवमें आप कुल्हाड़ी मारनेके बराबर हे । 











नोट--पक ओर चीज है जो मेरी समझमें व्यक्तिकी स्वाधीनताकी 
वाघक हे। वह है पूण प्रभु राजोंका अस्तित्व । अभीतक इस ओर 
विद्वानोंका ध्यान नहीं गया था। ऐसा समझा जाता था कि राजको 
शोभा इसी बातमें है के वह पूर्ण प्रभु, पूर्णतया स्वाधोन हो और 
व्यक्तिका गौरव भी ऐसे ही राजका नागरिक होनेमें माना जाता था। 
एक राजका दूसरे राजके, एक राष्टका दूसरे राष्ट के, एक देशका दूसरे 
देशके अधीन होना केब्रछ छजाकी बात ही नहीं है। शं पण 
शोपक और शोंषित दोनोंको तबाह करता है ओर उससे उत्पन्न 
हुए दोप-साम्राज्यशाह, कलह, अशान्ति-मनुष्य समाजमात्रकों खराब 
करनेवाके हैं । जो ऊपरसे तटस्थ रहता है, उसपर भी इनका कुप्रभाव 
पड़ता हे । परन्तु पृथक एथक पूर्ण स्वतन्त्र राजोंका होना भी उन्नतका 
साधक नहीं है। प्रत्येक राजको अपने प्रथक्‌ हितकों समाछनेमें दुसरेके 
ह्ितोंको क्षत करना पढेगा। यह हो ही नहीं सकता कि कमी न 
कभी द्वित और स्वार्थ न टकराय । परिणाम यद्द होता है कि राजोंकी 
बेदेशिक नीति नागरिकोके स्वत्वोपर कुछ न कुछ आघात अवश्य करती 
हैं। युद्धकालमें तो स्वाघीनताका प्रायः लोप हो हो जाता है। 
युद्धकी तैयारोके बद्मानेति शासक प्रजाके बहुतसे अधिकारोंकों थोड़ा- 
बहुत दबा छेते दें । यदि कोई व्यक्तिको स्वाधीनताके नामपर आपत्त 
बरता है तो वह राजद्रोही या देशद्रं ही कहकर ठुकरा दिया जाता है। 
राष्टीयताकी मोहक मदिरा पिछाकर चतुर शासक जनतासे जो चाहते 
हूं करा लेते हैं। इसीसे किसीने कद्दा हे कि राष्ट्रीया आजकलकी 


स्वाधी नता २११४५ 


सभ्यताका एक रोग हे। इस रोग का परिणाम आज हमारे सामने 
है। विशानकी शक्ति नरसंहारमें छगायो जा रही है। मनुष्य समाज 
महायादवीयके द्वारा आत्महत्याको तैयारी कर रहा है। 

अब कुछ छोग यह समझने छगे हैं कि इसका एक उपाय यह 
है कि स्वतन्त्र, प्रभु राजोंका अस्तित्व माठा दिया जाय । न एक 
राज दुूसरेके अधीन रहे, न दूसरेसे एथक्‌। सब राजोंका एक संघ 
हो। वह प्रथ्वीका वास्तविक शासक हूं।। युद्धका कोई अवकाश 
न रह जाय। 

यह चित्र अपूर्ण है। इसको मरते समय “राज? की ब्याख्या कुछ 
ओर भाँति करनी होगी, ताकि जो जनसमुदाय आज किसी ऐसे राजके 
अन्तर्गत हूं जिसमें वह असन्तुष्ट हें वह भी भावी रुघमें स्थान पा 
सके । संब वस्त॒ुतः राजोंका नहीं मनुष्यमात्रका होना चाहिये। यह 
संघ प्रथ्वीका, प्रथ्वीकी सारी वानस्पतिक ओर खनिक विभूतिका, 
स्वामी होगा। प्रृथ्वीपर जो कुछ उत्पन्न होता या बनाया जाता 

यह किसी एक देशके निवासियोंके नहीं वरन्‌ मनुष्यमात्रके उप- 

भोगकी सामझी होगा । उस समय वेदेशिक नीति या राष्ट्रीयता या 
देशसेवाका कोई प्रस्‍न हो नहीं होगा। मनुष्य विश्वका नागरिक 
होगा । उस दशामें उसको नेसगिक स्वरन्त्रताओं पर के बहुतसे बन्धन 
कट जायंगे और उसकों स्वाघीनता उसी परिमाणमें बढ़ जायगो । 


?ै ० 
स्वाधीनता 
( ग ) अनुकूल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था 


स्वाधीनता के डप्॒रभोगके लिये सामाजिक व्यबस्थामें भी कुछ 
विशेषता होती चाहिये। में पहिले कह आया हूं कि समानमें 
कोई ऐसा वर्ग न होना चाहिये जिसको विशेष अधिकार प्राप्त 
हों। वद्दों ता मेष लक्ष्य शाज़्नीतिक विशेषाधिकारोंकी ओर था 
परन्तु बही दोष आधथिक और सामाजिक विशेषाधिकारंमें भी 
है। अम्ुक वर्ग या जातिके लोग जमीन माल न ले सके या 
अमुक महल्लेमें न बस सके या अभुक व्यवसाय न कर सके, 
कुऐस पानी न भर सके, सार्वजनिक स्थानोंमें दूसरोंके खाथ न 
बेठ सके, दूसरोको छू न सकें, इत्यादि ऐस्री बातें हैं जो कुछ 
लोगोंको विशेष अधिकार देती हैं ओर बहुतसे लोगोंको सामान्य 
नेश्र्गिक सानव अधिकारोंसे वंचित रखती हैं । ऐसी विषमतासे 
दोनोंका पतन दोता है। जो ऊँचा बना फिरता दे वह अधि- 
कारोंको तो याद रखता है, पर कतेथ्यों को भूल जाता दै, फलत: 
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उसमें वह विशेष गुण रह ही नहीं जाते जिनके कारण पहिले 
कभी उसके पृर्वजोंने वह अधिकार प्राप्त किये थे। जो नीचा 
समभा जाता है वह निराधिकार ज्ञीवनको नीरस पाता है ओर 
तमोमयी प्रवृत्तियोंक्री मृति बन जाता है । एक ओर भूठा अभि: 
मान, दूसरी ओर जाड्य-दोनों मिज्ककर समाजको नावको 
डुबा देते हैं। इसलिये राजके जीवनको सुचारुरूपधे चल्लानेके 
लिये समाजमें समता-बराबरी--होनी चाहिये । 
समताका वान्या्थ सममना प्यावश्यक है । सब मनुष्य 
न्‍्मना बरावर नहों हैं । शारीरिक ओर मानसिक बलोंमें, 
योग्यताओंमें बहुत बड़ा भेद है। जो काम एक कर सफ्ता है 
उसे दूसरा कदापि नहीं कर सकता | आज्ञकल जहाँ एक ओर 
भूटी विषमता हे वहाँ दूसरी ओर कृत्रिम समता भो हे | एक 
ओर तो यह व्यवस्था है कि कुछ लोग किस्ली कुल या जाति 
विशेषमें जन्म लेने मात्रख्ते ऊंचे अधिकार ओर प्रतिष्ठा, पद, 
इत्यादिके भाजन सममे जाते हैँ ओर दूसरे बेचारे जन्मदपके 
कारण सुखसे रहनेके भी पात्र नहीं समझे जाते। दूसरी ओर 
ऐसा मान लिया जाता है कि सभी लोग राजव्यवस्था जेसे गूढू 
पश्नके परिडत हैं | अतः सभी लोगोंको न केवल मत देनेका 
चरन व्यवस्थापक संस्थाओोंके लिये चुने जानेका अधिकार हे। 
यह दोनों बातें ऊृत्रम हैं ओर समाजके लिये हानिकारक 
हैं । जो सहज स्वाभाविक भेद है वह मिट नहीं सकता। उसके 
अस्तित्वको मानकर जो जिस योग्य हो उसको वह काम देना 
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चाहिये। बरावरीका ठीक अथ है अधसरझी बरावरो। जिसमें 
जेसी योग्यता हो उसको उस योग्यताको प्रस्फुटित करनेका अब- 
सर मिलना चाहिये | ऐप्ता न हो कि कोई जीवबनके घुड़दोड़में 
दोड़नेसे ही रोक दिया जाय | स्व अपनी अपनी योग्यताकी 
परीक्षा कर लें, फिर जो जिस कामके योग्य हो उसमें लग जाय । 
ऐसी व्यवस्था न हंनेसे जो जिस कामके योग्य होता है उसको 
वह काम नहीं मित्ञता, कामकों जेखा मनुष्य चाहिये वैसा मनुष्य 
नहीं मिलता । उमयतः खमाजकी क्षति होती दे । 

इस भावके मिटानेकी बहुत बढ़ी आवश्यकता हे रि कोई 
काम ऊंचा, कोई नीचा, या यों कहिये कि किसी कामको करने- 
वाला ऊंचा; किसीका करनवाला नीचा है। सब कामोंके लिये 
एकदी शारीरिक या मानसिक याग्यवा नहीं चाहिये; सबके 
करनके लिय तैयार होनेमें एकसा समय या श्रम नहीं लगता; 
सबके द्वारा समाजकी एकस्री सेवा नहीं होती, इसलिये तारतम्य 
हे ओर रहेगा | मजदू री, वेतन, सम्मान आदिके रूपमें सबको 
एकसा पुरस्कार नहीं मिल सकता। परन्तु ज्ञो भी अपने परि- 
श्रमकी कमाई खाता हे, जा भी समाजिर उपयोगका काम 
करता है वद्द नीच नहीं हे | चतुर धोंबी बननेकी अपेक्षा 
विज्ञानका अध्यापक बनना अधिक कठिन है । ओर सबका काम 
नहीं है | स्रध्यापक अपनी शक्षा्रे ओर आदविष्करारोंसे लाखों, 
करोड़ों मनुष्योका उपकार कर खकता है परन्तु धोबीका क्षोत्र 
छोटा है। लोग घोबीको भूल खत क॒ते हैं पर अध्यापकका नाम 
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अमर हो सकता है । इसलिये समाजमें अध्यापकको बड़ा माना 
जाना अस्वाभाविक नहीं प्रत्युत सर्वथा उचित है। परन्तु धोबी 
का जीवन निन्दय नहों है । अपने जीवनके आरम्ममें हर लड़के 
को इस बातका अबसर मिलना चाहिये कि वह देख ले कि 
उसमें घोषीकी योग्यता है या अध्यापक की । घोषीके बच्चेको 
धोबी ही रहनेपर विवश करके समाज कई अच्छे अध्यापकोंको 
सो बेंठता है। जबतक कार्मोंके विषयमें ऊँंच नीचका भाव 
बना रहेगा तबतक पूरी पूरी खामाजिक खमता नहीं कायम 
हो सकती । 

परन्तु राजनीतिक और सामाजिक समता पर्याप्त नहीं है। 
यूगेपके कई देशोंमें इस प्रकारकी समता हे। यदि हृथशियोंकी 
ओरसे आँख मोड़ ली जाय तो झह्मेरिकाके संयुक्त राजमें ऐसी 
विपप्नताके निराकरणसमें बहुत ही उन्‍नति हुई है। किसी जाति 
या कुल्लके लिये किसी व्यवसायका द्वार बन्द नहीं है, विद्या- 
लयोंमें पद़्नेका सबको हक है। चुनने और चुने जानेके लिये 
जाब्तेसे किखीके किये कोई रोक नहीं है। परन्तु यह सब 
होनेपर भी अमैरिकार्मे स्वाधीनता नहीं है । कुछ लोगोंके 
दाथमें फिर भी ज्यादा अधिकार आ जायेंगे | 

जहां ओर बातोंमं विषमता मिटानेक्नी आवश्यकता है वहीँ 
आधिक विपमता भी मभिटानी होगी। आशथिक खमताका अर्थ 
“अवसरकी बराबरी” मात्र नहीं हे। ऐस्री बराबरी तो एक 
भ्रकारसे बहुत लोगोंको अब भी प्राप्त है। वह चाहे जिस 
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पेशेमें जा सकते हैं ओर अपनी योग्यताकी परीक्षा कर सकते 
हैं । समताक्ा अथ यह भी नहीं हे कि सबको एकसा पुरस्कार 
मिले। सच्ची आशिक समता इस वातमें हे कि कोई अपनी 
स्राथिक शक्तिके द्वारा किसी दूसरेको अपनी स्वार्थ साधनाका 
ओजार न बना सके ओर प्रत्येक ऐसे मनुपष्यक्की जो परिश्रम 
करनेको तेयार हैं आवश्यकताओोंकी पूति हो। इम्र सम्बन्धमें 
काफी विचार करनेके बाद में हस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
सतन्‍ची समताके लिये यह आवश्यक हे कि सभी देशॉमें 
समाजवाद। ढंगकी व्यवस्था क्रायम को जाय | 

रुपयकी ऐसी शक्ति है कि उसके आगे ओर सभी शक्तियाँ 
आक जाती है। पेस्वाले वेज्ञानिकोंको, लेखकोंको, कवियोंकों, 
न्‍्थकारोंकों, अध्यापकोंको, धम्माचारययोँकों खरीदते हैं। बड़े- 
बढ़े सकारी कर्म चारी, राष्ट्रोंके मन्त्रियण ओर राष्टयति, राजा- 
महाराजा, राजनीतिक दल्लोंके नेता, उनके इशारोंपर काम 
करते हैं। धनिक लोग आप पीछे रहते हैं, उनकी कठपुतलियाँ 
काम करती हैं, यश अपयश लैती हैं। धनिक जब चाहते हैं तब 
लड़ाई छिड़ती हे, जब चाहते हैं तब बन्द होती है। यद्द धन 
केसे जमा द्वोता है इस प्रश्नपर यहाँ विचार नहीं हो सकता । 
जिन लोगोंको इसका शोक हो वह समाजवादका गहिरा 
अध्ययन कर | इतना तो सबके प्रत्यक्ष अनुभवमें हे कि बड़ी 
जायदादें अपने निञ्ञजी मस्तिष्क ओर शरीरके श्रमसे नहीं 
पेदा की जाती । कोई मनुष्य अपनी गाढ़ी कमाईमेंसे थोढ़ा-थोड़ा 
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यचाकर जितना मरनेके दिनतक बटोर सकता हे उससे कहीं 
अधिक कुछ लोग घण्टे आध घण्टेके सट्टोंमें कमा लैते है। जो 
एक आदमीका जेब काटता है वह जेक्ष जाता है; जो हजारोंके 
जेब एक साथ काटता है वह नगरसेठ कहलाता है। करोड़ों 
रुपयेका व्यवसाय हो रहा है परन्तु उसका उद्देश्य समाज़का 
नहीं प्रत्युत थोड़ेसे व्यक्तियोंका हित हे। कल कारखाने खुले 
हैं, पण्यक तैयार हो रहे हैं, परन्तु इसलिये नहीं कि लोगोंकी 
झावश्यकताकी पूति हो बरन्‌ इसलिये कि थोड़ेसे लोगोंको 
लाभ हो। बाजारमें कपड़ा भरा है पर लाखों आदमी नंग 
घूमते हैं, लाखों बच्चे-बूढ़े सर्दीमें ठिद्ुरकर मर जाते हैं। 
मुसीबत यह है कि जो धन इस्र प्रकार जमा किया जताहे 
वह ओोगमात्रकी सामग्रो नहों द्वोता, परन्तु पूज्ीके रूपमें 
प्रजनक धन बनवा हे, ओर घन डउत्वन्न करनेके काममें 
ता है। जो पृजीपति है वह अपसी प्‌लीके अनुगतसे 
हज्ञारों, लाखों मनुष्योंकी मानस ओर शारीरिक्त शक्तियोंका 
अपने स्वाथ के लिये उपयोग करता हे। उसके अधीन काम 
करनेवालोंका श्रम ही उसकी लेब भरता है, पर श्रमिक अपना 





# पणय उस भोग्य वस्तुको कहते है जो मनुष्यको किसी आव- 
श्यकताकोी पूति करती हो, पूणतया या अंशतः मनुष्यके श्रमसे 
तैयारकी गयो हो और जो अपने व्यवद्यारमें न छायी जाकर इसी 
प्रकारकी दूसरी वस्तुओंके बदले दी जाती हो । मोटे तोरसे पण्य वह 
वस्तु है जो बाजारमें बिकती है । 
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पूरा पारिश्रमिक नहीं पाता, उस्रे पेट भरनेकोी मिल जाय यही 
बहुत है। उसके लिये सम्भव नहीं है कि पूजीपतिके मुका- 
विल्लेमें टिक सके क्योंकि वह तो लाभ न होनेपर भो अपने 
सद्धित कोषसे काम चला सकता है पर यद्द ओर इसके बाल- 
बच्चे तो भूखे मरने लगते हैं। आज सद्भठनके द्वारा श्रमिकों- 
को दशा पहिलेसे कुछ सुधरी हे फिर भी यह विचित्र बात 
बनो हुई है किज्ञो श्रम करता है वह विपन्न रहता है, जो 
श्रम नहों करता वह सम्पन्न हे। फिर एक दूसरी मुसीबत 
भी हे। यदि यह मान लिया जाय कि पूजी बटोरनेमें जिस 
कुटिल बुद्धिसे काम लिया जाता है वह भी एक भ्रकारकी 
योग्यता है, जिम्का पुग्स्कार मिलता ही चाहिए तब भी यह 
तो अन्याय प्रतीत होता हे कि पुरस्कार कई पीढ़ियोंतक चला 
ज्ञाय। फोई व्यक्ति इसलिये अध्यापक या सेनापति नहीं बत्नाया 
जाता कि उसका बाप अध्यापक या खेनापति था, फिर पिताकी 
कमायी हुई सारी सम्पत्ति बेटेको क्‍यों ज्यों की त्यों मिल जाय ९ 
यह फिर भी स्मरण रखना चाहिये कि खम्पत्ति केवल भोगका 
स्राथन नहीं हे । यदि इतना ही होता तो सन्तोष कर लिया 
जाता। सम्पत्ति भोगस्े बढ़कर शोषण का, दूसरे मनुष्योंके 
सुख-दुख पर अधिकार रखनेका, दूसरोंको अपनी स्वाथ सिद्धिके 
उपकरण बनानेका, बड़ा साधन हे। सम्उत्तिके द्वारा कुल- 
स्रीकी लज्जा, विद्वानकी विद्या, राजपुरुषोंकी शक्तिक्ी नकेल 
अपने हाथमें आती है । 
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यदि बहुतोंकी स्वतन्त्रता मुद्ठीमर स्वाथियोंकी मर्जीपर नहीं 
डोड़ना है तो इस अवस्थाको खतम करना होगा। पृजीको 
निज्नी अधिकारसे निकालकर समाजके हाथमें रखना होगा 
अर्थात्‌ उत्पादन, विनिमय और वितरणके मुख्य खाधनोंकों 
निजी सम्पत्ति न रहने देना होंगा। जल्ोग अपनी अपनी योग्यता- 
के अनुसार पारिश्रमिक पार्वे और उसको भोेगमें--खाने-पहिनने 
पढ़ने-लिखने, खेल तमाशेर्मे लगायें, यह अनुचित नहीं है पर 
उसको शोषणक। खाघन न बना सके । समाज पू ज्ञीका मालिक 
हो और उससे लाभ उठावे यह भी उतना ही उचित है। कोई 
व्यक्ति अपनी सनन्‍्तानके लिये कितना छोड़ ज्ञाय इसपर भी 
नियन्त्रण होना चाहिये । 

इस व्यवस्थास्रे न तो बड़े व्यवस्रायोंके सम्बालनमें कोई 
बाधा पड़ेगी न छोटे व्यवसायों या कल्ना-कोशलके मार्गमें कोई 
“झऋावट पड़ेगी । केवल इतना ही होगा कि जो लोग समाजको 
अपनी स्वाथसिद्धिका साधन बना लैते हैं, उनकी कुचेष्टाएँ 
नि:सन्देह रुक जायंगी । जो विभूति उसके पास जमा होती थी 
वह अब समाजकी रूस्पत्ति होगी ओर जन साधारणकी शिक्षा, 
स्वास्थ्य न्नति, मन ग्ञ्जन इत्यादिमें लगायी जायगी । 

१जीशाही व्यवस्था साधारणतः लोगोंछ्े चरित्रको बड़ा 
दुबंल बना देती है । में कुछ नहीं हूँ, यह भाव द्ोना ही बुरा है । 
भाग्य कहिये, आरब्ध कहिये, मनुष्यकी कुटिलता कह्दिये, कारण 
चाहे जो हो, उसने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है 
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जिसने हमको चारों भोरसे जकड़ लिया है। लाख सिर मारने- 
पर भी इस्र बन्धनको तोड़ना या ढीला करना असम्भव हे! 
अतः इससे छ्िर टकराना व्यथ है । अतः हम भी अपनेको इसी 
सांचेमें क्‍यों न ढालें। जब ईमानदारी, न्याय, धम्म, पराथ का 
नाम लैना मृखता है, स्वार्थ की सिद्धि ही मनुप्यका चरमलक्ष्य है, 
येन केन प्रकारेण धन कमाना ही सुल्बका, अपनी उम्नद्ञोंको पूरा 
करनेका साधन है, दूसरोंके द्वितोंको कुचल डालना ही सफलज्ञता: 
की सीढ़ी हे, दो सभी इसी ओर क्कुकेगे! जिस समाजमें रुपये- 
की थेली ही सम्मानकी कुष्जी होंगी वहाँ उदात्त गुग्योंकों कोन 
पछेगा ९ वहाँ तो धनिकोंको, घनकी पूजा हांग; जो लोग अपने 
चरित्रकी आत्मनिर्भरताकों फेंक्र कर धनिक्रोंकी दर्बारदारी करना 
स्वीकार करेंगे बह स्वयं भी घनोपजन ओर मानोपाजनके मार्ग 
पर चलने लगेंगे, उनको चन्नति होगी; जो लक्ष्मीबाहनोंके सामने 
अपना सिर भ्ुआनेको तैयार न होगे वह कुचल डात्ते 
जायंगे। 

ऐसी परिस्थिति सन्नी स्वाधीनताके लिये घातक है। 
धनिक वर्ग अपने हितों को जानता है। वह ज्ञिस आन्दोलनको 
जिस विचारघाराको अपने अनुकूजन समभेगा उसको अपने 
पेश्नोंख्रे पुष्ट करेगा; जिखको प्रतिकूल खमभेगा उखको पेसोंके 
बलसे दवानेका यत्न करेगा ओर यदि इससे काम नहीं ही 
चला तो राजश्वक्तिके सहारेखे दमन करायेगा। इसलिये यह 
आवश्यक हे कि इस व्यवस्थाका अन्त हो। किस्रीके पास 
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दूसरोंको शोषित करनेकी, दूसरोंको खरीद लैनेकी, शक्ति भोर 
अवसर न रहे, यद्दी आर्थिक समता है ओर इसकी बड़ी आवब- 
श्यकता है । 


? 


तत्तरताकी सीमा 

उ्य पॉने अपनी पुस्तक ल “आऑदि्विद्यु एल! एता ( व्यक्ति 
ओर राज ) में लिखा हे कि व्यक्तिको दुबलता ओर नीचताके 
कारण सम्यताके सभी मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। भाषा तो सुननेमें 
कड़ी है पर बात सच है । चाहे जिस संस्था, जिस संघटन को 
लिया जाय, अन्ततोगत्वा उसके अवयव व्यक्ति दी हैं। यदि 
अंगी बुरा है तो अद्भोमें दोष अवश्य होगा । दोनोंमें अन्योन्याश्रय 
हे | अंगीका दोप अंगोंकोी दूषित बनाता है; इसी प्रकार अज्भोंका 
दोष अद्भीकों दोपी बनाता है। अन्जी अथात्‌ राजको ठीक अबस्था- 
में रखनेके लिये जिन बातोंकी आवश्यकता है उनमेसे कुछुका 
उल्लेख पिछल्ले तीन-चार अध्यायों में हुआ हे, परन्तु कोई भी शासन- 
पद्धति, कोई भी कानून, अपनेसे काम नहीं करता । उससे काम 
लैनेवाले ओर लाभ उठानेवाल्ले व्यक्ति द्वी होते दं। किसी अच्छी 
व्यवस्थाको काथ्रम करना कठिन काम हे पर उसको अचक्षुण्ण बनाये 
रखना उससे कहीं कठिन काम है । 
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में पहिलले भी लिख आया हूँ कि स्वाघीनताका मूल्य सतकता 
हे | ज्ोगोंको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा | वचपनसे 
ही म्वाधोनताके महत्त्वका पाठ पढ़ाना होगा, बचपनसे ही 
स्व॒तन्त्रताका अभ्यास कराना होगा । अपने अधिकारोंका पुरा पूरा 
लपयोग करना होगा | जो लोग अपने नागरिक अधिकारोंसे काम 
लैनेके विपयमें उदासीन है, जिनको अपने मताधिकारसे काम लेन 
या सकारी कुनीतिका जिरोध करमका शोक नहीं हे, वह स्वाधीन- 
ताके पात्र नहीं है । य द जञनताका बढ़ा अंश ऐसा दी है ता वहां 
स्वाधीनधता अवश्य लुप्र हां जायगी। यदि किस्ली समाजमें 
अनुभवी, विद्वान , निर्लप मनुष्य शासनका दायित्व के नेक, साथ 
अनिक काम करनको, तैथार नहीं हाते ता उसकी अवनति अवब- 
श्यम्भावी है, क्योंकि शाखन तो किसी न किसी प्रकार चल्लेगा ही, 
उसको डोर स्वार्थी लगोंके हाथोंमें चली जायगी | यदि स्थत्राघों- 
नता वस्तुत: मृत्यवान चीज हे श्योर उसकी रक्षा करनी हे तो 
प्रत्येक व्यक्तिका तत्पर रहना पड़ेगा और अपनेको उसका रक्षक 
सममना पड़गा । 

स्वार्घ/नताकी रक्षार्मे कह्ांतर तत्परता की ज्ञाय ९ दूमरे 
शब्दों में, राज का सक्रिय विरोध कहाँतक किया ज्ञाय ९ तत्परताके 
लिये कोइ सीमा नहीं निर्धारित हो सकती | स्वाघीनता ग्वोयी 
नहीं जा सकती, इसलिये उसको बचानेके उपायमें सुस्ती नहीं 
की ज्ञा सकती | पत्रों ओर सभाओंंके द्रा राजकी आलोचना 
करनी द्वोगी; व्यवस्थापक सँभाओंमें ओर चुनावके अवखरपर 
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शास्रकोंकी भ्ोको दिखलाना और उनको सुधघरवाना, यदि 
आवश्यक ही दो जाय, तो शासकोंको ही बदल्वाना--यह 
सब तत्परताका अजक्ग है। यह सब उपाय वेध हैं। यदि यह 
सम्भव न हो तो सकारकी आज्ञाको न मानना, श्ाज्ञा भंग 
करना भी उचित है। इसका दूखरा नाम असहयोग है। जो 
व्यक्ति इस प्रकार असहयोग करता है वह राजकी सारी बातोंखे 
असन्‍्तुष्ट नहीं है, कुछ बातोंछो खराब समभता है. अतः शेष 
वासामें वह राजके अस्तित्वकों मानता है ओर उसकी अआज्ञाका 
पालन करता है। यूनानी दाशंनिक सुकरातने एकसराजको 
अचज्ञा ही ओर इसके दण्डर्मे राजकी आओरसे दिया गया 
विपका प्याज्ञा सहष पी लिया। लोग उन्तको बचा कर निकाल 
ले ज्ञाना चाहते थे, राजके अधिकारी भी पीछा न करते क्योंकि 
वह सुकरातके साथ कानून बरतकर कुछ बहुत सुखी नहीं थे 
पर सुकरात न गये। उन्होंने कहा कि मेंने कर्तव्यबुद्धिसे 
अवज्ञा की है; यह भी मेरा कर्तव्य हे कि राजाज्ञाको शिरोधाय 
करके दण्ड सदन करू। मारतमें थी हजारों असहयागियों दे 
पसहयाग ओर सत्याग्रह किया, फिर अपनेको बचानेका प्रयत्न 
न करके हँसते-खेलते सरकारी दण्डनीतिको अपने ऊपर चलने 
दिया । 

पर कभी-कभी इसके भी आगे ज्ञानेको आवश्यक्रता पढ़ 
सकती है। राज्का स्रारा क्रम इतना विगढ़ सकता हे कि 
दोटी-छोटी मरम्मतसे काम न जल्ते, आमूल उलट-फेरकी 
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जरूरत देख पड़े । ऐसे अवसर आये हैं। उस समय जिसको 
ऐस्री प्रतीति हो उसका कतंव्य है कि राजकी शुद्धिका प्रयास 
उठाये | यदि राजका चूड़ान्त संस्कार करना है, उस्रकी परिचा- 
लनपद्धति बदलनी है, तो आयोजन भौ वेस्ला ही करना होगा। 
अधिकारियोंकी ओरखे जेसा तीत्र विरोध होगा दूसरे 
ओरसे वेसी ही कड़ी आलोचना होगी। आन्दोलनकी प्रगति 
दमनकी उप्रताके साथ बढ़ती है। कभी-कभी क्रान्तिका उद्योग 
करना अधिकार हो नहीों कतंव्य हो जाता हे। सभ्य जगतके 
इतिहासमें शान्त विकाख युगोंके बीच-बीचमें जो क्रान्तिकाल 
आये हैं उनका बहुत 4 ड़ा महत्त्व है। शान्ति अच्छी चीज 
है। उसको प्राप्त करने ओरे प्राप्त करनेके बाद क़ायम रखनेके 
लिये बहुत कुछ त्याग करना चाहिये | परन्तु शान्ति तभीतक 
अच्छी हे जवतक उससे मनुष्य जीवनके मूल लच्तयोंकी सिद्धि 
हो; जो शान्ति नीचे गिराती है उसको तो खत्म हो कर 
डालना चाहिये। श्मशानकी शान्तिको दूर करनेके लिये जो 
अशान्ति, क्रान्ति मोल लेनी पड़े वह भी श्रेयस्कर हे । 

परन्तु यह भी निश्चित है कि कोई समझदार आदमी 
दल्कीसी बातपर इस्र प्रकार आगसे न खेलेगा । सभी अन्य 
उपायोंसे काम लैना चाहिये । जो शास्रक हैं उनके दृष्टिकोशको 
खमभनेका प्रयत्न करना चाहिये, उनकी कठिनाइयोंपर विचार 
करना चाहिये। केवल अपनी बुद्धिके दुरभिमानमें जलल्‍दीसे 


कोई ऐस्ला काम न ठान देज चाहिये जिसका तात्कालिक परि- 
६ 
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णाम सेकड़ों या हजारोंके सुख-दुखपर पड़ सकता है। बहुत- 
खी वातोंमें समझोतेकी नीतिखे काम लैना दी चाहिये, वहुमतके 
सामने भुक जाना ही चाहिये । परन्तु कोई ऐसा अवसर आा 
जाता है ज़ब अपना चित्त यह कहता हे कि राज मौलिक 
स्वत्वॉपर आघात करने जा रहा है, र्वाधीनताकी विनष्टि 
होने जा रही है। सम्भव है अब भी अपनी ही भूल हो, पर 
हमारे पास सत्याख्त्य, उचितानुचितमें विवेक करनेके लिये 
अपनी बुद्धिके सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं दे। दख बार 
तोलें, यह ठीक हे पर तुला हमारी बुद्धि द्वी हे इस्ीपर हम 
वेद ओर पुराण, इश्वर ओर जीव , न्याय और न्याय, सबको 
ठौलते हैं । जब विपुल विचारके पीछे भी हमारी बुद्धि 
राज़के किसी काय्यंको या राजकी तत्कालीन व्यवस्थाको 
समाचीन न पाये फिर ता हमारे लिये इसके सिवाय कोई 
उपाय नहीं हे कि बुद्धिका अनुखरण करें। सम्भव है हम 
गलती कर रहे हों परन्तु नेबनीयतीसे, सचाइसे, अपनी बुद्धिके 
अनुसार जो उचित प्रतीत हो उसका अनुगमन करना अच्छा 
है. दुबंततासे उसको छोड़ देना अच्छा नहीं | ज्ञानकी कमी 
क्षम्य हो खकती है, परन्तु स्वाथपपता ओर ने तक कायरता 
अत्तम्य अपराध हैं। हममें बुद्ध और शंकर, ईसा और 
मुहम्मद जेखा ज्ञान ओर तप न हो, परन्तु उनके ज्ञीवनसे 
इतना तो सीखना चाहिये ही कि कभी-कभी अच्छी बातको 
सोचने भोर कहने तथा करनेवाण अकेला द्ोता हे। जब, 
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अमेरिकामें आजसे लगभग सौ वर्ष पहिल्ले गुलामी प्रथाको 
उठा देनेका आन्दोलन चला था ठप्च समय विलियम लॉयड 
गेरिजनने यह वाक्य कहे थे “में सत्यक्री तरह रूखा ओर 
न्‍्यायक्री भाँति अटल रहूँगा। इस सम्बन्धमें में नरमीके साथ 
न स्रोचना चाहता हूँ,न बोलना चाहता हूँ,न लिखना चाहता 
हूं । नहीं, नहीं | तुम चाहो तो उस मनुष्यस्ले जिसके घरमें 
आग क्षगी हो नरमीसे शोर करनेको कद्द सकते हो; तुम चाहो 
तो उस परुपसे जिसकी पत्नीपर कोई बलात्कार करने ज। 
रदा है, उसको नरमोके साथ छुड़ाने को कह खकते हो; 
तुम चाहो तो उस माताकों जिसका बच्चा आगमें गिर पड़ा 
है, उसे नरसीसे निकालनेको कह सकते हो, परन्तु इस काम 
( दासताको बन्द करने ) में नप्मी करनेके लिये मुझसे मत 
कहो । में दृढ़ हूँ, में इधर-उधरकी बात नहीं करूंगा, में क्षमा 
नहीं करूगा | में पीछे नहीं हृटूगा । क्षोगोंको मैरी बात 
सुननी पड़ेगी । लोगोंमें ऐसी जड़ता छायी हुई हे कि मूतियाँ 
भी अपने सिहासनों परखे (घबराकर ) उछल पड़ें ओर 
प्रलयका दिन जब कि मु्द भी जी उठते हैं निकट आ ज्ञाय ।? 
जो मनुष्य अपने सिद्धान्तोंके लिये ऐसी लगन रखता है 
वही सच्चा मनुष्य हे, उसके द्वी हाथोंमें मनुष्यकी स्वाधीनता 
सुरक्षित रहेगी । हम बहुत दिनोंखे सुनते आये हें--न्याय्यात्पथ: 
प्रविचत्ञन्ति प्द॑ न धीरा:--धीर पुरुष न्‍्याय्यपथस्रे एक पद भी 
विचलित नहीं होते | इसकडँ झथे यह है कि वह अन्याय पथ 
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पर, अपने कछुद्र स्वाथ-साधनके पथ पर, अपनी हटठ बनाये 
रखनेके लिये, भगढ़ा मोल नहीं लैते | ज्ञो व्यक्ति अपने लिये 
कुछ नहीं चाहता वही समाजमें अन्याय, अनाचार, शोषण 
परतन्त्रता देखकर क्षुब्ध, अधीर हो उठता है ओर लोकसंप्रह- 
के लिये अपना सर्वस्व न्यौद्धावर कर सकता है| ऐसा ही मनुष्य 
सच्चा कमंयोगी, निष्काम कर्मी है। ऐसे ही मनुष्योंक्री उत्कृष्ट 
बुद्धि ओर त्यागनिष्ठाने मनुष्य समाजमें स्वाधीनताको बिलुप्त 
होनेसे बचाये रक्खा हे । 


'अअनाा्यरसाकााकााएक. स्का पपकज०..क्‍मनय+५ा७+/यादकरफन. न. अडाफार- सखकिनक, 
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मेंने सातवे अध्यायमें दिखलाया था कि मनुष्य अवियासे 
झभिमूत होनेके कारण अपने वास्तविक रुपसे दूर पढ़ गया है 
पर यह भीतरी आग बुभी नहीं है। वह स्वरूपके ज्ञानके लिये 
सदा भूखा रहता है। अ्रसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योति- 
गेमय, मत्योमाउम्ृतड़मय' एक ऐसी पुकार है जो प्रत्येक हृदय- 
से उठती रहती हे। मेने वहीं यह भी बतलाया था कि जिन 
संस्थ् ओके द्वारा मनुष्य आत्मन्ञान प्राप्त करता है उनमें राजका 
भी ऊंचा स्थान है । परन्तु राज़ इस कामको प्रत्यक्षरूपसे नहीं 
करता । अफल्ञातूनका यह स्वप्न कि शासकगण तपस्वी दाशंनिक 
हों स्वप्न ही रह गया। विदेहसे राज, श्रीकृष्णखे राजपुरुष, 
विद्यारण्यसे अमात्य बहुत थोड़े होते हैँ । परन्तु यदि राज़ अपने 
कतंव्योंका पा्नन करे तो वह सत्यकी भझनुभूतिका प्रबल सहाय 
द्वो सकता दे । 

जो बहुत उत्कृष्ट कोटिके अधिकारी हैं उनकी तो बात ओर 
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लोगोंसे भिन्न है । वह किसी भी अ्वस्थामें हों, आध्यात्मिक ल्लान 
की ओर उसी प्रकार आकृष्ट होंगे जेंपे लोहा चुम्बककी ओर 
खिंचता है | परन्तु साधारण मनुष्यके लिये यह बात लागू नहीं 
है। जो मनुष्य भूख-प्याससे मर रद्दा है, जो अपनी आँखोंके 
सामने अपने बच्चोंको बिलखते और तड़पते देखता है, जो पदे पदे 
ठोकर खाता है उससे आतन्मज्ञानक्की वात करना उसका मुदद्द चिढ़ाना 
है। नंगे भूखे दलितोंका उत्खग और खंयमका पाठ पढ़ाना मनो- 
विज्ञानकी हंसी वड़ाना है। यह हो सकता है कि ऐसे निःसहाय 
लोग तोतेको भांति 'निर्बलके बल राम” ओर “नि्धेनके घन राम 
की रट लगाने लगें। यह तो बहुधा होता है कि चतुर र जपुरुष 
ओझोर घनिक धम्मांध्यक्षोंको अपने पेछ्ेके वल पर खरीद छर निर्ध- 
नोंके अस्नन्तोप को रोकनेके लिये उनको परल।|ककी याद दिलवाया 
करते हैं। पर इस प्रकारका मजहव तो अपने दुःखोंको थोड़ी देर- 
के लिये भुला देनेके लिये नशा हे ! उससे जो एक प्रकारकी आत्म- 
बिस्मृति होती है वह उससे भिन्न नहों हे जो गॉजा पीनेवालैकों 
कुछ देरके लिये हो ज्ञाती है | उसमें ओर खन्चो आध्यात्मिक उन्नति 
में झाकाश पातालका अन्तर हे । 

प्राचीन कालखे आचाय्य लोग लद्धमंंकी शिक्षा देते आये हैं 
पर उस्रका प्रभाव थोड़ेखे व्यक्तियों पर ही पड़ सका। इसका 
कारण यही है कि समाज्ञकी व्यवस्था ठीक न थी। अपने 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बन्धर्नोसे छुटकारा पाने- 
का प्रयत्न इतना थक्ा डालता या ५ ओर बातोंकी ओर चित्त 
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जाता द्वी न था। परन्तु यदि उन बातोंकी ओर ध्यान दिया जाय 
जिनको ओर पिछल्ले रध्यायोंमें संकेत हुआ हे तो लोगोंको सांस 
लैनेका, सभ्य मनुष्योंकी भांति रहनेका, विचार करनेका अवकाश 
मिले । विचार करने, सनन करन सर ही आध्यात्मिक ग्र॑थियोंके 
सुलमाने का मागे खुलता है। 

एक ओर भी बात हे। सुव्यवस्थित राजरमें प्रलोभनों में पड़ने- 
के, स्वार्थंसिद्धिके, कटु॒प्रतिस्पर्धाके अवसर कम और निःस्वार्थ 
निष्काम सेवा, पराथ चिन्तन ओर आत्मोत्सगंके अवसर अधिक 
होंगे। ऐसे लोगोंके उदाहरण बड़ी संख्यामें सामने होगे अपनेको 
विराट में खो देने और इस प्रकार मैें-तूके भेदकों भुलानेका 
अभ्यास बढ़ेगा चित्तकी वृत्ति भसेदसे खिच कर अभेदकी ओर 
अधिक जायगी। 

स्वाघीनत ; बन्धनमुक्तता, आत्माका स्वभाव हे | जितना ही 
स्वाधीनताक साथ रहनेका अवकाश मिलता है उतना ही अपना 
स्वरूप अपने सामने आता है। स्वाधीन जीवनमें ही व्यक्तिका 
व्यक्तित्व लिखता है, अन्यथा वह दवा रहता है। अपने व्यक्तित्व- 
का पूरा खिल जाना ही केवल्य है । 

राज़कओ अनुकूल परिस्थितियोंकों उत्पन्न करके व्यक्तिको 
आत्मज्ञानकी पहली सीढ़ीपर खड़ा कर देना चाहिये। यहद्दी 


उसकी खाथकता है। इसके आगे व्यक्तिका अपना अध्यतर- 
खाय हे! 


॥#ति शम्र ॥ 


